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प्रस्ताक्ना 
[ प्रथमादुत्ति की | 


मोक्तः कर्मच्यादेव, स सम्थन्ञानतः स्प्रतः । - 
ध्यानसाण्यं मतं तद्धि, तस्मात्तद्धितमात्मनः ॥ । 


स जगत्‌ के निवासी सभो जीव एकान्त सुख चाहते है । ेसा छख , मोक्त में है । इसीलिए प्राय' 
सभी धर्माबलम्बी ( भिन्न-भिन्न मतानुयायी ) श्चपने श्रपने धार्मिक-कार्यो का श्नन्तिमं फल मोकत-पाधर 
६ ५ ही मोक के नाम की अलग-श्रलग स्थापना करके फिर वँ तकं पर्ने के लिए प्रयल- 
स्तील रहते ह । । 


व सोचना यह्‌ है, कि वह दु खरहित एकान्त सुखप्रगायक मोक कैसे प्रो दोता है ९ पर के 
श्लोक मँ बताया गया है कि मो्त कर्मो के श्वय से मिलता द । कर्मो का तय कैसे हो यह बात सम्य॒गञान 
से मालूम होती है । सम्यक्त्व या सम्यम्ज्ञान भ्यान से पैदा होता है । ध्यान का श्रथ दहै-विचार । विचार 
करते-करते ञान पैदा होता ही ह । योगवारिष्ठ नामक अन्य में तां विचार को ही ज्ञान कदा गया दै 
“विचार परम क्ञानम्‌ ॥” ्र्थात्‌ विचार ही परम क्ञान है । । "षः ह 


दस प्रकार मिद्ध दश्मा किं एकान्त सुख का मूलकारणं ध्यान ह । ध्यान का स्वरूप सममे की 
दृष्टि से दस ्नन्थ की रचना हु है । हम मे शुभ, शुभ, शुद्ध, श्रशद्ध ध्यान का विवेचन करके च्रशुद्ध 
मौर अशभ से वचने कौ तथा शुभ श्रौर शद्ध व्यान करने की रोति सरलता के साथ वताई गह दै, जिससे 
इसे पठने श्चौर मनन करने वाले श्रपने इष्टां की मिद्धि का उपाय जान मके । 


“जयतीति जिन ” जो जीतता है, वह जिन दै । जिन का श्रलुयायी जैन द जिन -राग्धेप को 
सर्वथा नष्ट करते है, उने श्रनुयायी नष्ट करने का प्रयत्न करते दै--स प्रकार जिस जन धम्‌ म॒ रागय 
को नष्ट करने का ही खाम कायक्रम हो, उस मे साम्प्रदायिक-मतमेद श्नौर क्लेश के लिए कोड रथान नही 
हो सकता 1 पानी से वस्त्र जल नदी सकता, श्चाग से जलता दै । ठीक उसी प्रकार प्रेम से-सगठन से फूट 
हो नदी सकती, रागदधेप की श्चाग से होती दै । यह मत्य श्चा से दो हजार वप पले इस श्रायावत्त (भारत्‌) 
में प्रव्यक्त था । हजारों साधु, हजारों साध्वयं, लाखों श्रावक, लाखो श्राविकाप्‌ तथा श्रसड.ख्य सम्यग्दष्टि 
जोव सव एक जिनेश्वर देव के ही श्चनुयायो ये । हसी सगठन के प्रभाव से जैन धमे उस समय सर्वो पद्‌ 
पर प्रतिष्ठित था 1 षडे -वडे सुरे्र नरेद्र आटि भी श्व पर श्रद्धा रखते थे वदे -वदे गाजा-महाराजा 
भी श्नपने श्रपार दमव का ऋद्धि सखद्धि का त्याग करके जन भिज्लक नते ये श्रौर धीरे-धीरे घात्मकल्याण्‌ 
की साधनां मं लग कर मोक्त प्राप्त करते ये। 

माधुरा ( जेन भिज्लकों ) को मोक्त की प्राप्ति का सूत्रानुनार सख्य ्ेतु यदी मालूम दोतादैकिवे 
ध्यान करते ये । जसा फ उन्तराध्ययनजी सूत्र मे माघुष्यों के लिए दिनकृत्य श्रौर रात्रिछृत्य का वर्णन करत 
दष २ चे श्रव्ययनमे काद -- 


अ 


पद्मं पोरिंसी सराय, चीयं काणं पियायह्‌ । 
तक्ष्याए भिक्खायरिए, चरस्थी थुजोवि सज्छायं ॥ 


श्र्थात्‌ --दिन के प्रथस प्रहर मे स्वाध्याय ( मूलस का पठन ), दूसरे प्रहर मे ध्यान (सूर क 

श्रथ का बिचार ) तीसरे प्रहर मे मिक्ताचयां ( भिन्ला क दवारा निर्दोष श्राहारादि का ग्रहण } प्रौर चौथे प्रहर 

म फिर से खाध्याय यष्‌ दिन कृत्य । रा्रित्य भी लगभग ेसा दी है, सिफ तीसरे प्रहर मेँ “तद्ए निद्‌मिो- 

क्ख तु" निद्रा से निपटने की बात कही दै । इस प्रकार दिनरात के रहर क्ञानण्यान में निकालने का 
विधान है । इसी तरह श्रावको फे लिए भी इसी सूत्र मे ५ वे श्ध्ययन का वणेन करते हए फरमाया ६ -- 


श्रगारि सामादईयंगाणि, सदी काएण फासए्‌ । 
पोसदह दुद्ो पक्खं, एगरायं न हवेए ॥ 


शयात्‌ गृहस्य श्रावक त्रिकाल सामायिक परत # शुध श्द्ा युक्त होकर सपं ( करे ) श्रौर भ्म 
वतुदेशी दोनों पर्त मे पौषधद्रत > करे । फेसा धमंध्यान करने में एक रात्रि भी व्ययं न खोए । 


` गतकाल में श्रावको का भी एक दिन मे कम से कम एक प्रहर धमंध्यान मेँ बीतता था । महीने मं 
छह दिन पूरी तरह से धमध्यान मे घीतते थे । धमेध्यान में उनका मन इतना एकाग्र हो जाता था कि वस्त्र, 
प्मामूषणए तो क्या, प्राण तक फो हरण कर लेता सो भी छन्दं पता ,म रहता था । कुण्टकौलिकजी, 
कामदेवजी श्वादि श्रावक पसे दी ध्यानी थे ¡ जब श्रावक भी एेसे थे तो मुनिर्यो के लिए तो कहना दी ष्या 1 


ध्यान से निवृत्त होने पर वे छन्य कायं मे लग जाते ये जरूर, पर ध्यान मे किया हुश्या निश्चय सदा 
उनके ्न्त करणु मे रमण करता रहता था । ससे राग, देष, विषय, कषाय, आदि दुगुणो को 
यन्त करणु भे प्रवेश करने का श्रवकाश दी नही भिलता था । परनिन्दा मे, दूसरे के दोष द ठने भे, विकथा 
भे व्यये समय सोने की चन्द पुःरसत दी नहीं मिलती थी । उनका सारा समय क्ञान, ध्यान श्रौर सत्कारो मे 


निकलता था, जिससे उनके मन में शान्ति रहती थी । फेसे दी श्रमणोपासकों फे लिए तथा श्रमणो के लिए 
सोक्त फा हार सदा खुला र्ता था । - 


श्व जरा देखिये । खाज कल ऊ श्राय छीर सायुधो को मी षटुत से ठो ध्यास मे सममति टी 
नदीं । उन्दे तो इस मरन्य से बात सममः मे श्रा जायगी, कन्तु षटुत-से जो भ्यान श्नौर काउसगग 
( कायोत्सगं ) को एक सम वेठे ह, उनका भ्रम दुर करना जरूरी है । यदि ध्यान श्रौर काडसगग रँ अन्तर 
न होता त्तो बारह प्रकार के तप में दोनो अलग-श्लग न गिनाये गये होते । कायोत्सगं का श्रथ है-काया 
( शरीर ) का उत्सगं ( त्याग ) फरना । उपसगा का सर काया तक दी रहता दै इसलिए काया को शरोर 


शात्मा को मिनन सममा कर शान्ति से क को सष्टना । ध्यान का श्रं विचार है । ष्यान छा महत्त्व न 
सममत से टस समय ध्यान नष्टमाय दो रहा ह । ्ठधारी उच्छु खल हो रदे, विकथा रादि श्ननेक पपच 
मे फस रदे दै वैरागी सरागो वन रदे है । 


बहुत-से साघु घम ॐ नाम पर श्रनेक गदे उठा रहे ह । पने-श्रपने पक्ष कौ किसी 
म ॥ तरह 
स्थापना करके घोलते द --“यह्‌ मेरा अच्छा है मीर वद तेरा खराब दै । मोक्त का श्रधिकार सिप उनको 
दै, जो हमारी मान्यता के असार चलते है, याकी सव मि्यातवी है । एमे छोद्‌ कर अनन्य मुन्विषि्यो को 
~--------------------------------~-- ~~ ~ +र 9 
% सममापर में प्रि वसे का त्रत, नो तीनो फाल किया नाता था | न 
> शनादिगुरणो के पोषण च वरत, चो १ मर्हनि मेँ ६ बार कसते ये । 





दुसरी श्रावृत्ति में शुद्धि के ४०० विक्चप्िपत्र इस श्राशय क दुपवाये गये ये फं "ध्यदि प्रथमा- 
वृति मे कोई सिद्धान्त विरुद्ध बात हो याश्रौर मी किती प्रकार की कमी रह गदो तोलिख कर हमे 
सूचित करने की कृपा कर» नोर प्रसिद्र परसिद्ध विद्वानों के पास भेजे गये थे, किन्तु उनमें से ्िफं तीन 
मुनिवरो ने शुद्ध करके प्रतिर्यो मेजी थीं । वे तीनो मुनिराज ये है - 
१--जंन श्वं ताम्बर साघुमार्गीय श्राठ कोटी मोटी पक्त के कच्छदेशपावंनकत्तं परमपूज्य श्री 
कमंसिहजी महाराज ऊे शिष्यवय प्रवरपडित कविवरेन्द्र विशुद्ध चारित्रपालक श्री नागचन्द्रजी महाराज । 
मू-जेन ताम्बर साघरुमार्मीय परमपूज्य श्री जयमलजी महाराज की सम्प्रदाय के परम 
पडित मुनिराज श्री प्रभाकरसूरि ( प्रसन्नचन्द्र ) जी महाराज । ४ 
२-जेन श्चत्ताम्बर साघुमार्गीय पण्डितराज शद्ध सयमी श्री माधव सुनिजी के शिष्यवयं विया- 
विलासी श्रीमूल मुनिजी । 4 
इन तीनो मुनिर्या की श्रोर से भेजी गई सूचनाश्ों के श्रनुसार शद्ध वृद्धि करके इस दूसरी ्ावृति 
की १५०० प्रतिर्यो छपवाः गै है । < 
यह्‌ मन्थ एेसी सुन्दर स्याद्राद-घनेकान्तवाद की शैली से लिखा गयां है कि जनों को ही नी, 
सनते छो भी इसके पठन से वहत लाम मिलता ह । सलिए नम्र सूचना हे कि सभी श्रात्मार्थौ सजनो 
को चाहिए किवेषसेकमसे कम एक वार तो पढ टी डालें । हम निश्वयपूवंक कं सकते दँ कि जो इस 
ग्रन्थ को मनन चिन्तन के साथ पदेगे, वैषा धाचरण करेगे, उन्दें इती भव में परम खुल्ल धलुमव होगा । 
ज्यों दी पुस्तक का सुद्रण शुर किया गया, त्यो ही मालूम हृश्रा कि जन श्वेताम्बर साघुमारमीय 
कान्मेन्स का पांचा अधिवेशन सिफ दो ही महीने वाद्‌ होने वाला दं । तने थोडे समय मे ५९ फा की 
यह्‌ पुस्तक छाप कर देना रौर जिल वभैरह का काम निपटान रतना कटिन काये दै १--यह तो प्रेस 
ॐ कन्तां धत्तां ही सममः सकत ह । इतनी मडप से पुस्तक छपवाने का कारण केवल यही था फि हम चाहते 
ये, “"छान्मन्स' के श्चयिवेशन के ्चसर्‌ पर पधारे हुए घमे-वन्धु्रों के हाथां मे यह म्रन्थ एक साथ दिया 
जा सक्ते | पाद की शीघ्रता केकारणष्ी इस अन्य म शुद्धि रहने का सम्भावना दीखती है, सो कृपाल 
पास्को को चादिए फि वे भूल-्ाराय की रोर ध्यान रल कर शु ब्रहण करं 1 
दक्षिण हद्रावाद्‌ के ज्ञानवृद्धि खाते की तरफ से श्व तक निम्न लिखित सादित्य गुरुदेव पृ श्री 
छअमोलक ऋषिजी महाराज के सदपदेश से मूल्य वटवाया गया है - 
{ सँनतच्त्व प्रकाश (४००० प्रविं ), २ त्स्व निशंय (२००० प्र ) २ भीमसनहरिसेन चरित्र 
( १००० प्र ), ४ जिनटास सुराणी चरित्र ( १००० प्र ), & ता्थंकरसहसरी ( १५०० प्र ), ६ िहलकरुमार 
पवरित्र ( १००० प्र ), ७ भुवन सुन्दरी चरित्र ( १००० प्र ), ८ मदन श्रेष्ठी ( १००० प्र) ६ चन्द्रसेन- 
लीलावती चरित्र ( १००० प्र ), १० केवलानन्द छन्दावलि ( ४५०० प्र ), ११ जेन सखुवोध हीरावलि 
( १००० भ्र ), १२ जन शशुबोधिनी ( १५०० भ्र ), १३ भक्तामर स्तोत्र ( २००० प्र ) १४ जेन गणेश- 
बोध ( १५०० प्र ), १५ नित्यस्मरण ( ५०० प्र ), १६ ( इस ), ध्यानकल्पतरु । २७५० ग्र ), १७ परमा- 
त्ममार्मदशंक ( १००० प्र 2 श्न मग्र सती व्रित्र ( १००० प्र ), १६ श्रातुपूरवी (३००० भ्र. ),-ये 
दुल २२२५० भविं । इनके पअरलावा ९ जंनामूल्युधा ( १००८ श्र 9, २ धमतत्त्व सम्रह्‌ ( १५०० प्र ) 
३ नित्य स्मरण (२००० ), £ धमेतच्त सग्रह ( गुजराती चाति १२०० प्र )--इस प्रकार कुल ४९४५० 
इकतालीख हजार चार सौ पचास भ्रविया सुसुडश्रं क हाय मे भट दी गई । 
यह लम्बी-चौडी सूचा देने को धारय यदी ह कि अन्य सुनिराज तथा श्राषकद्रन्दं मिल जुल कर 
ज्ञान ऊ परवार श्वौर प्रसार की पररा ले सकं । विजञषु किमधिकम्‌ । । 


गुणाचुरामी - 


सखदेवसद्ाय ज्वालाप्रसाद 


वीरस २४३९ 
चिन्छ्म स. १६७० 


~: आवल्यक सूचना :~ 
वयय 


ध्यान या विचार श्रमेक तर ॐ हेते द । उन सव फा सग्रह करके श्री सर्वकषदेव ने चार विभाग 
करये है । हन चार विमागो मे समो प्रकार फे विचार फा समाविश हो जाता है । "ध्यान कलपतर" लिखते 
मय स बात फा पूरा ्यान श्दा है- तो शा्नानुपार घौर इ पर्ानुषार । विचार फे दोनों श्रन्तिम 
किनारे दस मे बताये गये है । श्रम से रधम विचार का फल निगोद ट तो उच से उद विचार फा फल 


मोत्त । विना पिचार फ कोई फायं तं होता- नी शे सकता ! हा, कस्मात्‌ षं हो जाय तो बात 
दूसरी है । 


हष प्रन मे सपार ॐ शुम धिचारों का चित्र खाचा गया दै, साय ही श्रातं शरोर रौद्र ध्यान के 
न्तगेत सपार भे होने वाती बहूुत-सी वत्तमानकाल फी बातों फा भी समावेश किया गया है । पसे 
पठ कर पाठक यह न समम लें फ सारे सासारिफकार्यो फ लेखके शत्यापना कर दी है, यदि मँ उत्थापना 
भीकर दु तो सतार ऊ फ़ सुफने वाले नही । यह सिलसिला तो धनादिकाल से चला श्राया है । 
यदेबडे सवश्व भी नव धमते हृए ससार चक्र फो नहीं चटका सके; तो फर मेँ बेचारा किस गिनती मे 
ह । परन्तु जो फाम दाथ मे उठाया है, उसा यथामति यथातथ्य निरूपण करना ग्रन्थकार के जिए जरूरी 
शे जाता है, सीति इसमें सार फी श्राजकल फी बहुत-पी प्रवृत्तियों छा चित्रण हो गया है । 


यह तो निश्रितरूप से कष जा सकता है फि श्राततरद्र ध्यान खोटे है शौर नका फल कुगति है- 
सलिए खोटे ध्यान से चूटने पर ही रारण फो सुगति मित्त सकती दै । परन्तु यह नहीं फा ला सकता 
कि सारे सारी जीव पान्त खोटे ध्यान हौ फरते द । बटुत-ते सपार जीव कमी-कमी धमं ध्यान भी 
फते है शर शुमाशुम फल फ मिश्रता देने से चन्दे देवगति प्राप्न होती है । देवगति से भी धर भयान 
फते से उन फिर से उष गति मतुष्य गपि प्राप्न होती है । मुष्य गपि मे शुम ध्यान फरते फते शद 
प्यान हने पर मोक्तगति प्राप होती दै । इत्यलम्‌ । 


"{ 


--भ्रपोलक ऋषि 


वालत्रह्मचागी, जेनाचार्थ, ओास्त्रोद्यारक स्वर्गीय 


पिजी 
पूज्य-श्री अपोल्क्रक्रषिजी महाराज 
( संक्षिप्र जीवन-परिचंयं ) 

१-जन्म स्थान -मोपाल ( मालवा ) 

२-माता-पिता.-ुश्राविका श्रीमती हुलासा वा श्रौर धमंत्रमी श्रीमान केवलचन्द्‌ जी कांस 
टिया ( श्रोषव्राल बड़े साथ ) । 

२३--जन्मतिथि -सवत्‌ १६३३ भाद्रपद छृष्णा चतुर्थी के दिन प्रात काल ६ जे । 

~ दीक्ता ॐ षमय भायुः--ग्यारह वपे, पाँच महीने श्रौर सत्ताई॑म दिन । 

भ--दीत्तातिथिः- सवत्‌ १६४४ फाल्गुन कृष्णा दूज गुरूवार । 

&--दीत्ता स्थान --याष्टरा ( भोपाल ) 

७--दी्ता गुरुः-सरल स्वभावी सुनि श्री चैनाछपि जी महाराज । 

--वत्तीस सूरो का श्रनुवाद्‌ --सवत्‌ १६७२ कार्तिक शुक्ला पचमी गुसुवार पुष्य नच्तत्र $ 
योग में म्थान-दैदरावाद्‌ में प्रारम्भ किया गया श्चौर सवत ६६७५ में मार्गशीरपं छृष्णा पचमी को अर्थात 
छल तीन वपं श्चौर पन्द्रह दिनों मे समाप्त हुश्चा । 

६--घाचार्यपद'- सवत्‌ १६८६ कौ ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशो को बुधवार के दिन इन्दौर ( मध्य 

_ भारत म सर सेठ हक्मीचन्द जी की नसियाँ मे महोत्मव पूवेक पृञ्य श्री को “श्राचायंपद प्रदान किया 
गया था 
५ १ ० साधु सम्मेलन -सवत १६६० मेँ चैत्र शुक्ला दशमी बुधवार को ्जमेर जो वरह 
साघु सम्मेलन हा था, उसमें सम्मिलित होकर नेक महत्वपृणं समस्याश्रो को दल करने में श्नापने सफल 
सहयोग दिया । 
११-- विहार केतरः--दक्षिण-भारत, ददरावाद, कर्णाटक, वँगलोर, मैसूर, महाराष्ट्र, खानदेश+ 


१ परदेश, ५०) वम्धदे, गुजरात, कच्छ, काठियावाड, मेवाड़, मारवाड़, गोरवाड़, टेली, पजाव, 
- 

१२--्षयमकालीन जीवना श्री वाल व्रह्मचारी परे । सभो सम्रार्यो के साुगण शौर 
श्रावकब्न्द्‌ की ्चापके प्रति सदाजुमूत्ि ओर भक्ति थी । चाप शान्त, दान्त, तपस्वी, मनस्वी सुकवि धीर 
साहित्यकार ये । ध्यपने युग में एक यादशं -साधु ॐ रूप में श्यापश्री की ख्याति यो । 

१३--सादित्य सेवाः-श्ापश्रो के द्वारा सम्पादित, सकलित, श्चनूदित श्चीर रचित भरन्थो की इल- 
संख्या १०२ है । इनकी कुज भतिरयोँ १,७६.३२५ प्रकाशित हुई । इन मन्यो फी मूल (रेस) कोपीके परो की 
सख्यां लगभग पचास हजार थी । 

१४-शिण्यसमुदाय --धापके द्वारा दीक्षित ऊुक्ल १४ शिष्य ह्‌ ! 

_ १५--पयमक्राल -पूज्य श्रो जी कुल ४८ वर्प ६ माम श्चीर १२ दिन तक सयम पर्याय का प्रसन्नता 

पूवक पालन फरते रदे । 

१६्--पुस्यवियि -सवत्‌ १६६३ के दूसरे भाद्रपद्‌ की छृष्णा चतुदृशी फो शर्या १४ सितम्बर 
१६३६ की उद्य रात्रि छो २ वजे धूल्तिया ( पश्चिम खानदेा ) मे समाधिपूरक शान्ति फे साय पन्य श्रीने 
मराप्रयाण किया था, उस समय श्चापकी चायु साठ वप॑ नी टिन की यी। 

विसेप---चरि्रनायक पूल्य श्री जी कं पिवाजी श्री केवलचन्द्रनी कोटिया ने भी भागवती -दीक्ता 
अमीकार की थी शौर वे “तपस्वी श्र, केवलन्छपिजी” के नोम मे जन समाज में विख्याव श्चौर पूजनीय घने । 





॥ प्री जितेन्द्राय नमः; ॥ 


॥ भ्यान-कल्पतर ॥ 


॥ मंयल्ताचरएुम्‌ ॥ 


शणु्तरं धमाषटरता, शरुतं फरवरं भियाह्‌, 
पुसुक्व-सुक्हं ्पग॑दसुक्क, संपिदृएगंतवदातसुर्फं ॥१॥ 
अगुुत्तरगगं परम मदेसी, श्रसेसफम्प स विसोदहत्ता, 
सिद्धि गते सादणंतपते, नारे सीलेण य दंसणेण ॥२॥ 
--भीपतरकृतागम्‌ सूत्‌ , श्रध्ययनं ६ 
सपे प्रष्ठ धमे प्रकाशकं श्रमणा यगवान्‌ श्री महावीर ( वर्धमान ) स्वामी ने सर्वोत्तम, एन्ञवल्त से 
रति एञ्क्ञ, दोप मल रदित ध्यान छा श्राराधन किया । कितने एञ््चल ध्यान फा धरारापन किया ! दसा 


उत्तर धान्त पूष कदे द-जैसे थजु न स्वणं उञ्त्त वा है, पानी ॐ पेन उज्वल होते, शख भौर 


चन्द्रमा कौ किरणं उञ्चल कती द एेता यवा न से मौ भविक इन्त, सतव ध्यानं मे भ्ठ, एसे शुक्ल 
भ्यान फा आराराधन किया । 


रप प्यान के प्रसाद से महा छऋषो्वर समस्त कँ फ़ नाश-ठव फर निल हृए । जिससे नत 
सान, अनन्द दृशं, अनन्त चारित्र, श्रौर अनन्त वीये रूप नन्त षतुध्य कौ भ्राघ्ठ करे भादि सित 
रनद चन्द रिहत सिद्वगणि (मोग ) फो जो ग लो$ के उपर पर माग सै है प्राक । पसे 
भो न्टवोर ( वधमान) स्वामी छो मेर तरिकरण मिशुदधि पूवक निका समरार हषो। ” ~ ` ˆ 


(२) ॐ भ्यान-कल्पतस्‌ # 


, ={ हिषय ग्रकेद् :~ 


भ्याता ध्यानं तथा घ्येयं, एक्लं चेति चतुटयम्‌ ॥ 
इति घत्रसमासेन, सविकन्पं निगद्यते ॥ १ ॥ 
--्ानाणंव 


ध्याता श्र्थात ध्यान करने वाला, ध्यान र्था चित्त एकाम्र कर रिथिर वैठना, ध्येय अर्थात्‌ ध्यान 
का विपय-भूत पदाथ, श्िसी एक दी प्रकार का मन में विचार करना 1 


फल श्रथात्‌ एकाग्र! पूवक विचार फरने से ध्याता को प्राप्ठ होने बाला परिणाम । 


इन चारों टी ध्यान की शाखाश्रो का स्वरूप यथाबुद्धि इस मय मेँ वताते का प्रयन्न करूंगा । उसे 
पाठकगण॒ दत्तचित्त दो पटे, शुम से वचे, शुम मे प्रवृत्ति कर इष्ट-अथं को सिद्ध करने मेँ समथं बने । 


्रपास्य खंडविक्ञान; रसिकां पाप्वासनाम्‌ ॥ 
सत्‌ श्यानानि चादेयं ध्यानं शक्तिप्रसाथकम्‌ ॥ 
--लानाणंव प्रन्थ 


धर्थात्‌-- खंड विज्ञान अर्थात्‌ क्षयोपशम रागादि सदित ज्ञान मे यासक्ति रूप पापवासना फो, तथा 
अन्यान्य मतावलवि्यो के माने हुए ात्तै-रद्र रादि थसत्य ध्यानं को द्योदकर, सूक्ति साधक सदु ध्यान फा 
श्राद्र करना चाये, जिससे दष्ट अयं की सिद्धि द्यो । 


प्महो भव्य गण । हम चर्म च्छ से या हदय ज्ञान च्च से स विख मेँ दने वाली प्राणियों फी 
विचित्र प्रकार की वृत्तिर्यो को प्रत्यक्त प्रमाण हंस अथवा परोक्त प्रमाण दह्ारा अवलोकन करते दँ फि कोद 
सुखी दै, फो दु खी है, कोह ्रानन्द मे है तो कोद शोक मे, कोद दसता दै, ठो कोद रोता है, खादि। इनं 
वृ्तिर्यो का याधार चिन्त-वत्ति पर टी रषा हया प्रतीव होता है । विच्च में ग्द हुए पदार्थो मे मले बुरे क 
कल्पना कर, उनके सयोग वियोग से लाभ ानि, मान अपमान यादि सकल्प विकल्प उत्पन्न ते रदे दै । 
सकल्प विकल्प नुसीर री यात्मा वन लाता है, ससे निश्चय होता है कि सुख-दुख छा मुख्य देतु विचार 
(ष्यान) दी दै। 


विरोप रूप से इसमे यष्ट भी प्रतीव ्टोता है कि सभी प्राणियों फो खख (-श्ोनन्द ) प्रिय द । इसकी 
प्रापि ॐ लिये ज्ञानी, सुमुद्ध, विषयी, पामर च्चादि समी प्रकार के श्चधिफ्ारीजन स्वकल्पित श्चानन्द्‌ प्राप्त करने 
फे लिए अनेक विध चेष्टा कर रषे है 

को ज्ञान मे, कोई योग मे, कोई भक्ति मे, षोई घर्भं मे कोदं धन प्राप्न से, कोद सी-काम-सयोग 
ॐ, फो पुत्र के प्यार मं, इत्यादि नेक शृत्तियों मे निमरन हए द्टिगत दो रदे द । 

श्यखरड प्मानद्‌ की प्राप्नि के वास्ते दी, श्ाज दिन तक अनेक शाखो फ रचनो फा गई दै, चनेक 
कायं क्रियाश्रों फे %्नयुष्ठान फी योजना हुई है । 


# पाठक ! श्न, मक्त, योग, धर्म, ये श्रानन्द्‌ रावि के उपाय ह, परन्ठ एकान्त र्म से नदी पृं स्य 
से नदी, इनका खुलासा श्रागे भरन्धावलोकच से देगा, इलि यदं फिसी प्रकार करा विक्स न कर । 


% "्यान-कल्पतर्‌ ‰ (३) 


भरिदिन्‌ नवीन २ सुथार देति दी जा रदे, इसी तरद सवं देश. सर्वं फाल श्रौर सर्व स्थिठिमे जो 
जो अनादि काल से प्रत्या बनती जा रदी है, सो चानद्‌ पराप्त करने फे लिये ही है । सोमी श्ना दिन 
तक समी वि्धवासी प्राणी अख, पूण आनन्द मय नदी वन सके । एेसा फो भ माम यादेश टृ्टिगव 
नहो रदा है, जौँ फि अखढ-शानंद वमान हो 1 जदो वेल वरहा शोक, मोद, दुख फी थोडी वहुत प्रति 
चाया र श्रनुमब षटोता दी रहता है । जिसे देषो, षष्ट अखड रान क लिये तदफता दी रहता ह । सते 
सुविदित दोता हे फि जिसकी प्राप्ति क लिये प्रणी प्रयास कर हे है, उसकी प्रापि फा जो स्वा उपाय दे, वष 
हाय तदह लगा है । 


निस २ प्रया मे ्लपज्ञ अथवा धन्ञ मनुष्य सलञ्न द, वह खड ानद्‌ की प्राति फा सा 
दपाय भी न्ष है । फपल फलिपत उपाय से दष्ट भ्रथं की सिद्धि नदीं होती दै । यदि शती हो तो उपयुक्त 
उपाय रने बाले श्राज दिन तक दुःखी नकं रते । 


अखड श्नानद्‌ कौ प्राप्ति का फो उपाय दुनिया मे नदीं है, पेता नदीं हो सफता । यद्‌ सत्य मानि- 
येगाकि्नो वस्तु ठी दै, उसी फे लिये प्रयास किया जाता ह} किन्तु सक्चा पाय नदी मिलने पर जघ कार्य 
की सिद्धि न होती है ततर श्र्पक्ञ, शक्षानता घारंण कर नास्ठिक वन जाति ह । सव फल्पनाश्रों को, साधनो 
फो धाकाशा-छुसुम फी प्राप्त के ठपाय जैसे निकम्मे जान फर छोड वैरते है । सौर पुद्गलो के भानद्‌ मे 
मशगूल वन “"कृण-मात्र सुखी बहुकाल दु-खी" अथौत्‌ तण भर फे लिये फरिपत सुख भोग कर, नन्त 
काल तक फ लिये दु-ख फ मोक्ता बन जते है । य वात मो प्रत्यत हारा सिद्ध हो रदी है । 


सर्च जिनदेव ने भ्यास फर जो श्वस धाने परापत किया, तथा जिसका अपने न्त फरण पूं 
निश्चय हो गया, उस उपाय दारा सपूशं विग मे खड श्रद्‌ प्राति ्न्य जीरो को भी कराते के वे 
च्छुक ये । असत्‌ उपाय फे उद्यम से पीदित एेसे पामर प्राणियों फी वशा फ धवलोकन कर, फरुणा- 
सिन्धु जिनदेव का टुदय गद्गद्‌ टो गया । श्रतपएव मगान्‌ ने भाता मे प्रकटित नन्त दान-शक्ति-लब्धि 
फा सद उ्यय फर समी जीं फो खड श्नानद्‌ युष वनाने फे लिये, सभी समम सकं एेसी श्रनेक भषिामय- 
शधं सागघी माषा द्वारा महया परिषद्‌ म सद्‌ बोध का उपदेश दिया । जिसे भव ण छर, मनन कर, स्राराधन 
फर, नन्वानत जीरो ने खण्ड श्रानन््‌ प्राप्त रिया । उतो प्रमाव फो धागे चालू. रखने के लिये ठन मग- 


वान्‌ सवेक्ष फे शिष्य-गण ने सिष्य फाल्ल मे भन्य-जीवों पर परोपकार फरने फी बुद्धि से शारो फी रचना 
की, जिनके द्वारा षतेमान समय मं मी परम पकार हो रषा दै । 


उन शाखो मे भरखड सानद्‌ फ पराप्नि फा सद्‌ उपाय प्रथक्‌ रधक रूप से षरित ने के फरण 
चथा अध-सागधी भाषा मे हने से व्॑मान फाल के श्चर्पक्षो फ लिए पूणे रूपेण लाभ फी प्राति फा धमव 
देखफर स खसय देश की बिविध प्रचलित मापाधो मे ग्रथ खेजार्देदै। 


उ प्राचीन श्नौर ्र्वाच न ग्रन्थों षी प्रषृत्ति्यो फो देखने से निश्चय होता है फि 
मख्य तु ध्यान दै, मन की प्रभृति रूप विचार दी फरण है । सख दुख फा 


ध्याता ष्येय रूप वन जारा दै जिसते शम शुम फी प्रषृत्तयो दु 
4 तिर्य होती है, श्नौर उनसे दौ सुख दुःख 


चेह ध्यान च्या दै १ छितने प्रकार का दै १ ध्याता ध्येय रूप कैसे वनता है १ कैसे 
है १ पेन चे भ्यान से खड नन्द्‌ फो प्रापि दोी दै १ श्न समी भशन का बिष्ट रूष 5 


(४) # ध्यान-कल्पतरु % 





फा, अनुभव करने का, श्रौर प्राप्त करने कां उपाय, इस ध्यान-कल्पतसु की छाया में दत्तचित्त से विश्रि 
लेकर यानी मन लगाकर पदुने से मालूम दौ सकेगा ओौर क्रियात्मक रूप देने से चापको उस्षका अनुभव 
भी द्ो सकेगा। 


~; स्कन्ध - 
ध्यान शब्द्‌ की धातु “ध्या” है ! “ध्या” का घर्थं अन्त.करण में विचार करना--सोचना दै । ध्यान 
फे मेद शाल में इस प्रकार चयि गये है-- 
~: राखा :- 
से फ तं भारे १ये चउविदहै पएणत्ते, तंजदा-टे फणे, रुद शरे, धम्मे भरे, सुक्के के । 
--उववाई सूत्र 
शिष्य सविनय प्रश्न करदा दै कि गुरु महाराज । ध्यान के भेद्‌ किठन दै ? 
गुर-दे शिष्य  भ्यान फे चार मेद्‌ भगवान्‌ ने फरमाये दै । उन्दे मे अनुक्रम से कदवा ह 
१ चात्तं ध्यान, २ रौद्र ध्यान, ३ धमं ध्यान श्नौर ४ शुक्त ध्यान । चन्त.करण में विचार दो तरद 
के-उत्पन्न हा फरते दै, कभी अशम यानी बुरे चौर कभी शुम यानी चच्छे । 
अशुम व्रिचासें फो शुम ध्यान शौर शुभ विचारो को एव शुद्ध विचारों को शुभ भ्यान तथा शद्ध 
न्यान कदते द । 


, उपर कदे रये सूत्र मे च्म ध्यान के दो मेद्‌ क्यि गये द-ात्तं ध्यान  श्भौर येद्र ध्यान । -घ्सी 
प्रकार शुभ ध्यान के भी दो भेद क्रिये गये है--घमं ध्यान श्रौर शुक्त ध्यान । इन चारों का वित वणंन 
रागे लग २ शाखा मे फिया जायगा । 

~: श्शुम्‌ ध्यान :- 


उपर कदे हुए चारो ध्यानों में से सवं प्रथम शश्चुम ध्यान फा वर्णन करता ह, व्योष मोत्ता्यी 
श्मशुम ध्यान का स््रूप सम्मेगे तव उससे वचकर शुम में प्रवेश करने फ किये प्रयन्नशील दो सकंगे । 


सन्ञात-वस्तु-तक्वस्य, रागादयुपहतात्मनः ॥ 


। रवातन्त्यवरत्ति्या जन्तोः, तटसद्धानष्ठच्यते ॥ 
। ४ -्ञानार्ण॑व मन्थ 


जिसने वस्तु का यथार्थं स्वरूप न्ट जाना है ठया जिसकी श्चात्मा राग, देष, मो त्यादि दगु णो 
ते पीडित है, देसे जीव की स्वच्छन्द परृत्ति को श्यप्रशम्त ्रशुम ध्यान कटा जाता है । यद न्यान जंर्ो को 
स्वठ यानी विना उपदेश के दी दोर है, कर्योफि यष्ट अनादि वासना जनित ६ । 


इसके दो भेद मे से प्रथम चार ध्यान का स्वरूप यदा ववाते ई-- 


~; प्रथम शाखा श्रासै-ध्यान :~ द 


संसारवर्ती सकर्मा जीवों छो शुम्भ कर्मा ॐ सयोग से इष्ट कां संयोग, धनिष्ठ का वियोग, 
ईट का वियोग, अनिष्ट फा सयोग, ननाद काल से वा दी याया दै। इन सयोग वियोग के कारणों से 


£ '्या(न-ल्पतर्‌ #‰ (५) 


मन मे सकल्प विकल्प उत्पन्न होते दी रहते द । इसे "घ्मात्त-ध्यान दी सम्मता चाहिये 1 जिनेश्वर भगवान्‌ 
ते सके मुख्य चार भेद क है 


~; श्रा ध्यान के मेद-प्रथम उप शाखा :- 


ट्र फणे चउयविहे पण्णत्ते, तंजहाः-१ शमपणुण्णसंपञ्ओगसंपरत्ते, तस्स विषरोग 
संति समणा गण यानि भवति, २ मणुण्णसंप्यश्रोगसंपउत्ते, तस्स प्रविप्पश्चोग संति समणा 
गृण यामनि मयति, २३ श्रायंकसंपशनोगसंपरतते तस्स विषश्रोग संति समणा गए यावि मवति, 
 परिभूषिया काममोगसंपउतते तस्स श्रविपपञ्मोग संति समणा गए यावि भवति ॥ 


-उववादसूत्र 
शातं ध्यान चार प्रकार से भगवान ने फर्माया दै, वद फा जाता हे 


१ श्रमनेोक्ञ-खराब शब्दादि का सयोग होने पर यद विचार होवे छि नका वियोग कच होगा ! 
सो परनि सयोग नाम श्ना ध्यान कदा नावा दै । 


२ मनोकष-च्छ ढ्‌ श्चादि का सयोग होने पर िवार होवे कि नका वियोग कदापि नो, इसे 
!ष्ट-सयोग घात ध्यान कष्टा जाता है । 


३ ज्वर, कुष्ठ वादि श्नेक प्रकार फे रोगों की प्राति होने पर विचार हो फि इनका शीघ नाश दो, 
हसे रोगोदय यातत ध्यान फष्टा जाता है । 


 इष्ट-फाम भोग फी प्राप्ति हने पर विचार दो कि हतका वियोग कदापि न हो, स भोगेच्छा 
'्यात्त ण्यान फदा जावा दै । 


-- प्रथम पत्र श्रनि्ट सयोग :-- 

१ निष्ट सयोग नाम धार ध्यान-सांसारिक जीव ने ्रपने शरोर फो, स्वजन स्ने श्रादि कुटुम्ब 
छो, स्वरं शादि घने फो, गोधूम द्रं आदि घान्य फो, गो चादि पशु को, छीर घर मकान श्रादि को पने 
सुख दत्ता मान जतये है, स घुख-सामम्री रो नष्ट करने वाजे धिष, सपे, विच्छ, खटमल जू श्रादि जान 
बर, शु घोर, चप श्रादि मनुष्य, नदी समुद्र श्रादि जल स्थान, खभ्नि, वच्छनाग ्रफोम धादि विष, तीर 
तलवार भादि शख, गिरि कदरा श्चादि मृतिका स्थान एव भूत श्नादि व्यतर देव इत्यादि मयर वस्तु फे 
जाम श्रवण कर, स्वरूप श्रवलोफन कर देख कर नके रमरण शने से, तथा प्रप्त ते से मन फो सकल्प- 
विफल्प धवराष्टट हठी है, तव नके वियोग की च्छा करे श्रिये मरे प्राण हरण के लिप क्यो मेरे पीठे नगे 


' है १ सुमे क्यो सता रहे ह १ हे भगवन्‌ । नका शीघ्र नाश दो तो वदत दौ च्रच्छा, इस प्रकार के चिन्वन्‌ 
फो तलक्च पुरुषों ते "चात ध्यान का प्रथम मेद्‌, कहा है । । 


--ः दितीय-पत्र इष्ट संयोग :-- 
दष्ट-सयोग नास श्रार्त ध्यान शोक दारा फटा जाता है- 


राज्योपमोगरायनासनवाहनेषु, स्रीम॑धपाल्यवररत्रमिभृषणेषु । 
सत्यामिल्लापमतिमातरयुपेति मोदात्‌, भ्यानं ठदारच॑मिति तप्चदम्ति तज्ज्ञाः 


-सागार ध्मामृत्त 


(६) % धयान-फल्पतर्‌ ॐ 


दष्रकारी, प्रियकारी, राच्येश्व्य, च ऋवर्ती बलदेव साोंडलिक राज्य, सामान्य राज्य फी छद्धि, भोग- 
भूमि ( युगल्िया ) के खड सुख सौभस्य, मन्त्रीश्वर प्रधान, श्े्ठ सेनापतिरयो के विलास, नव युवतिरयो? 
मनुष्य देव सम्बन्धी चयो के सग क्राम मोग, पर्यफ पलग चादि शय्या, श्व). गज, रथ शमादि वाहन, 
चन्दन, पुष्प, छ्नादि सुरभिगन्ध, मनमोष्टक पदार्थं सेवन, रन जटित रजत-सुवणं आदि अनेक प्रकार के 
श्माभूषण गहने, रेशमी जरी जारजेट शादि वस्नं से शरीर सुशोभिव फरना, मनोहर रूप वलाना, इत्यादि 
तरद्‌ तरह के कामभोगं फो भोगे की जो मोक्टनीय कमं के उद्य से श्रमिलाषा होती है, वथा उपयुक्त में से 
जिस किसी पदार्थं को प्रा होने पर उसका उपभोग करते समय जो छन्त करण मे युख फा थामास ठा 
हे, तथा जो देसे विचार रति हे कि द केसे कैसे छट-सुख को भोग रहा हैँ , या उनकी बारम्बार श्रलुमोदना 
करना इत्यादि स्वाभाविक उद्गार निकालना, अन्त कर्ण मे आनन्द का अनुभव फरनां तथा वैसे विचार 
प्रकट करला आदि इस प्रकार के विचार रात ध्यान का दूसरा रूप है--रेसा वन्वन दारा कटा जावा है । 


पाञातर--वद्त से कते है कि त्त ध्यान का दूसरा प्रकार “ष्ट वियोग" है । ज्ैसे--फाल क्ञान 
ग्रन्थ शादि द्वारा, चा स्वर श्रादि लकते दारा, या उयोतिष नादि पिद्यां के प्रमाव द्वारा, शरीर का वियोग 
स्वल्प यानी थोदे फाल में होने बाला जानकार्‌ विचार्‌ उत्पन्न हो कि शटायरे 1 हाय ॥ अवरम इष सुन्दर 
शारीर को, प्रिय कुटुम्ब स्तेयो फो, प्नोर कष्ट से उपार्सिंत लदमी को त्याग कर चला जाऊंगा । इसी प्रकार 
अपने सक्टायक स्व-जन मित्रों के वियोग से ूर्धित हो गिर पढ़ना, विलाप-पलाप करना, च्रातम परहार फरना 
( सिर-छाती आदि पीटना, ) सत्यु का चिन्तवन फरल, दुसरे भ्रकार फा ध्यात्तं ध्यान है । 


इसी प्रकार घर-सपत्ति का किसी मी द्वारा शअपष्र्ण या जाना, चन्नि से जल जाना, पानी से 
बह जाना या द्व जाना, पर्वी मे गढ़ हए धन का विरूप दो जाना बदल जाना, यानी घन का फोयला चा 
पानी दो जाना, राजा या पर्चो ह्यरा रण किया जाना, व्यापार चादि मे हानि का दोना, यश कीति के 
लिये घनादि से अभिमानी वन कर लम्न॒ नादि छाय मे अधिक व्यय करना, अशक्ति या दरिद्रवा श्यादि खे 
दुः पाठ होने पर पञ्चात्ताप करना, “हाय रे! दाय ॥ श्रव क्या करू गा चादि संकल्प विकल्प भी 
त्तः ध्यान रूप पृक्त की द्वितीय शाखा है । 

इसी प्रकार इन्द्रिय पोषक पदार्थो फी प्राप्ति का विचार करना, श्मनेक वाद्य-यत्न, वारागना, पृष्प- 
वाटिका, दत्र, श्चवीर आदि, षट्‌ रस॒ मोजन, वख, भूषण, चसन, श्यत, च्रादि नश्वर पदार्थो के सयोग 
मिलनि सवी पापारभ कार्यो का चिठवन करना भी श्माच ध्यान है । 


>: तृतीय-पत्र रोगोदय :-- 


समी जीव चारोग्य शमादि खख के इच्छुक दै । परन्तु अशुभ वेदनीय कर्म के उदय से जो जो रोग 
उत्पन्न हो दै, श्रसाता वेदनीय का उद्य होवा है, उको भोगे विना छटकारा नष टो सकता दै । 


शरीउत्तराध्ययनजी सूत्र में फरमाया हे कि-- 
« कडाण कम्मण न मोक्ख श्रत्थि 
अ्थाठ--कृत कर्मो के फल फो भोगे विना छुटकारा नदीं मिल सक्ता हे। 


४ मी दै कि छरतकर्मच्यो = (~ 
कतकर्मचयो नास्ति, कन्पकोटिशतराप ॥ 
श्नवशयमेव मोक्तव्यं, कृतं कम शमाश्यमम्‌ ॥ 


ॐ 'यान्‌-कल्पत्सु भः (७) 


४३२००००००० वर्पो छा एक कल्प माना जाता है । एेले फरोदो फल्प मेँ मी छृत्‌ कर्मा फा फल 
भोगे बिना मुक्ति मर्ह हो सकती है । मनुष्य के शरीर पर सादे सीन करोड रोम शिने जति र प्नौर एक 
रोम के स्थान पर पौने फो रोग फदै जति है, इस प्रकार विष्वारियेगा कि यद शरीर्‌ फितने रोगोंकाघर व ह 
जँ दक साग वेषूलीय कस का जोर है, वकष तक सव रोग दवे हृए है, ठे हुए है, घोर पापोदय ते हौ 
रुष्ट (कोद्‌), मगद्र, जलोदर धठिसार, श्वा, खाती, स्वर श्रादि अनेक उद्र विकार, रुधिर विकार, 
यादि भर्व से मयकर रोग तपन्न होकर पीड़ा (वेदना) दते, ऽव चित मेँ माकलता व्याङ्लवा टीकर 
नेक ग्रकार छे सकय विकल्प घलपन्न होते दै, यद तीसरे प्रकार फा ध्ात्तं प्यान दै । 


उन रोगो ॐ निवारण फरते ॐ क्षण श्रनेक प्रकार के श्रोपधि-उपचार करने फी भावना होती है । 
चनत्त काय पकन्द्रिय से ल्ञगाक्‌ पेन्द्र तक के जीवों का बिविध रीति से शरारम्भ, समारभ, देद्न, भेदन 
पचन, पाचन्‌ घादि श्रियां फरने फे विचार अन्त फरण मे ऽतन्न होते ह । शीघ्रता से उनका नाश करने 
की चटपदी लगती है । उनकी हानि वृद्धि से षं शोक होता है । "द प्रभो । स्वप्रमे मीरा दुलेनष्टीः 
पेषी घमिक्ताषा होरा ह। स भरकर के सव माबनामय भिचार वीरे त्त ध्यान के शरन्तर्ग॑ठ भाते द । 


~: चतुथं प्र मोगेच्डा :- 


पाचों इ्द्यो सवधी फाम भोग भोगे की च्छा करना भोगेच्छा धात ध्यान्‌ है । घनण 
हन्दिय (कान) से राग-रागिनी, किनरियों के गायन भौर वाध्-यतरं ® मजुल घौर सनोर राग सुनने 
की भावना करना थौर उसमे भानंद्‌ मानना, चहु इन्द्रिय (्रांख) से रत्य नाच, षोडश श्ंगार से षिभू- 
पित स्री पुरुष, वाग वगीधरा, भाविशवाजी ऊ स्याक्ष, मष्टल, प्रासाद्‌, मप श्यादि फी सजावट, रोशनी 
शादि देखने फी भावना करना श्रौर उपमे धान्‌ मानना, घ्राण -इन्दरिथ-(नाक) से त्र पुष्प श्नादि युग॑पित 
पदार्थो फो सू घने फी भावना फरना धौर उपे ्चानद्‌ मानना, रस-दइन्द्रिय (जीम) से पट्‌ रस भोजन फरने 
फी तथा थमददेय मच्तण करने फी मावना फरना श्नौर उसमे श्यानद्‌ मानना, इसी प्रकार शयनासन, वख, 
श्राभूषण खी भादि फे विलासमय मोय भोगने फो च्छा करना श्रौर उनमें श्रानद्‌ मानना चतुथ मोगेच्छा 
नामक श्नात्त ध्यान दै । एसी प्रकार यह मावना करना फि इनका मयोग सदा फेला टी वना रहे, तथाम 


वद्‌! भाग्यशालो हि मुके एष्ट प्रिय सुख मय सवे साम्नो प्राप्न हरे है, एष नमे खुशो मनाना भी 
भोगेच्छा श्रातं ध्यान के भन्तगत ही ह ॥ १॥ 


मोगान्ठराय कर्मो के उद्य से इष्ट सुख देने बाली दुपारी फो प्राप्ति नष्ट होने पर एवं सो 
दरे को रभ्य देव्य, थां देन्द्िक सुख एव द्धि फा मोग सते देखकर जी ललवाना मी धान्त ध्यान 
फो घन्तगेत ट । शाञ्च भ्न्थ का श्रषरण कर मोग उपभोग कर श्रते फरण मे ्रमिलाषा करे फ हे प्रभो। 
एफ श्रयवा श्राघा रान्य युमः मिल जाय, या फोई देष मेरे स्वाधोन टो जाय, घशमेश्ाजय.रोममी 
देसी मौज मजा फर, नन्द्‌ का टपमोग करं ि सेरा जन्म सफल हो जाय । 


चं तक पैसा दुख सुमे नीं मिले, ष्ट ठक भँ ्रषन्य हू , छपृर्य ह, ्ादि २ विचार भी 
प्ासतेध्यान ही दै 11 २॥ 


# पाच इयौ मंसे कान तरर श्रंख ये दो दन्दियां कामी है } श्रयात्‌ शब्द सुना शौर रूप देखना स्म 
स्सातुमव करती र 1 श्रीर्‌ घ्राण) र, शरोर स्पशं ये तीन इन्धियां मोगी है । यानी गध, स्नाद्‌ श्चौर स्री श्रादिका 
उपमो क्प्ठीर 


(य) श ध्यान्‌-कल्पतर्‌ ॐ 
प 

तप, सयम, प्रत्याख्यान, श्रादि घम क्रियां का दियाणान# करना, फल मोंगना, राञ्य घौर 
देन्दरिर सुख की वाडा करना भी धार्त ध्यान ही दै \३॥ 

छपनी क्रिया के परमाव से श्राशीर्वाद्‌ देना, श्रन्य स्व-जन मित्र आदि को धन शाली या छख 
फरने फी अमिलाषा करना भी चात ध्यान है ॥ ४॥ 

शपते सख-जन, मिन्र या पड़ौली श्रादि को सुखी देख, श्चपने सत मे मूरणा करना, धपने श्चापशनो 
मन्य की चपेक्ता दरिद्र मा्ना-यदह्‌ भी श्रत्ते ध्यान दी दै ॥५॥ 

इस प्रकार उपयु मन की भबृ्तियां, चन्त करण के बिचार चौथे भकार के घासं ध्यान दै । 


~~: द्वितीय प्रतिशाखा--्रासैष्यान के लक्तय :- 


श्टस्स णं मास्त चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता, तंजदा-- १ कंदणया, २ सोयणया, २ 
तिप्पणुया, ४ पिलवशया । --उववाद पुत्र 

त्त ध्यान के चार लक्तण । १ श्रा्ंदन-रटत करना, र शोक-विता करना, ३ घाँखों से अघि 
डालना, ४ विललाप कर्ता 

घ्मात्तः ध्यान करने बाले फो पदिचांनने के लिये भगवान्‌ ने सूत्र मे बाह्य चिह रूप ४ लद फर्‌. 
भये है.--९ श्रनिष्ट छा सयोग, २ इष्ट फा वियोग, ३ रोग धादिदुख की प्राष्ठिछ मोग श्नादि सुख फी 
प्राप्ति इत चार प्रकार के कारणो मसे किषीभी प्क कारण के उपरिथत होने पर सपर्मी जीर्वोकफो 
रमो. की प्रबला से स्वभाव रूप से दी चार फाम था चार चवस्थार्पे उन्न दोरी दै-- 


~; प्रथम पत्र-कंदणया ¦~ 
१ कदणया--्याकर'दन करना, रुदन करना जैसे ‰ दाय रे । मेरे सुसयोगों का नाश हो गया 
श्नोर तयोग को प्राप्ति क्यों हुई १ टा देव ! हा प्रभो 1) इत्यादि विचार उतपन्न कर " च्र्डाट शब्द से 
रुदन फरना । द 
~; दवितीय पत्र--सोयणया ~ 
४ २ सोयणया-सोच-चिन्ता करना गाल पर दाथ रख कर नीची दृष्टि फर (युन चन्न” कर 
वैठना, पागल समान स्थिति कर प्रभ्वी खोदना, दृण तोड़ना, तथा मूर्वित हो पद र्ना । 
~: ततीय प््र--तिप्पणया ~ 
३ सिपिणया-अष्वो+ से चशरुपात करना, थोदी २ ठेर म वन्तु विशेष फो स्मरण कर रोना, 
निश्वास डालना सिप्पणया चर्त ध्यान है 
# द्गाधृ त स्कन्ध मेँ नियाणा दौ प्रकार के कहे गये ई--१ भव प्रत्यय लो सम्पृं मव त्क त प तनज पन ऋक प मव पतयय ने सम्पूणं मव ठक चले, पे ससे 
नारायण वादेव के पद क्न नियाणा { इनको तरत प्रत्याख्यान ख्यम आदि नही होता । २ वस्तु प्रत्यय--किसी वस्तु की 
_ प्राम्तिकानियाणा जैसे द्रौपदी जी को, बहौ तकं वस्ठ नहीं मिले, वहां तक इन्यत की प्राप्ति नद दयैती । 
+ शलेप्माम्‌, वाधवैरक्त, मतो युक्ते यतोऽ श्त ने रोितव्व हि, क्त्या काया स्वशक्तिमि ॥ मने 
वाले के प उक स्वजन स्नेही क रोने पर वो शर रौर श्लेष्म शलते ई, उमवौ द मस्ते गला पाता ६} खा 
मिताक्घरग्र थ में कदा ई) 





‰ ष्यान-कल्पतर्‌ % (६ ) 


रा 
~; चतुथ पत्र - विललवणएया :- 


(( || 
४ विज्तव्रएया विन्ञाप करना, अग पञ्ाड्न, ह्य पर प्रहार करना वाल तोडना } "हाय 6 
सुल हुशरा, गजव हुशा, महान श्रनथं हश्रा, इदि भयकर शब्दों का उचारण करना । क्लेश, टटे 


६ ध्यानं 
गहे करला । दीन्‌ तथा द्याजनेक शभ्योचारण करना । शादि श्राटि सव श्रातत ध्यान के लक्तण जानना 
चाहिये । कह! भी है- 


शंा-शोक-मय-प्रमाद्‌-कलदह -चिन्ता-प्रमो द्‌ भ्रान्तः । 
उन्पादो विषयोत्सुकूखसपक्त्‌ , निद्रा नाञ्यतरमः ॥ 
मूच्छौदिमिः शरीरिणामविरतं, लिङ्गानि बाद्यान्यत्ं । 
ार्तापिष्टिचेतसं श्रतधरे, व्या थितानि स्फुयम्‌ ॥ 
५ ~ क्तानावें ग्रन्थ 


हर वादं शकाक्रना शोक, भय, प्रमाद्‌, श्रमावध'नी, केश, चित्त चम, भ्रान्त, विषय 
सेवन की उत्कंठा निरन्तर निद्रा लेना, श्ण मे जडत।, शि।धलता, [चत्त मे खेद, वु भे मूच्छ, इत्यादि 
चिह शातते ्यानी मे पयि जाते द । ेता.शाों क पास्यामो विद्वन ने फरमाया दै । 


= शरास ध्यान के पुष्प श्रर फल :- 


शातते ध्यानी को श्रपरापर बर्तु को प्राप्त करने की श्रत्यत उट श्राशा कृष्णा रहती ह । रात दिन 
षर ही लंदेय लगा रहता दै, भिसते दूमरे कामो मे भी विविध रोति से खरा आरती दै, हानि पहवती है, 
धम-क्रिया, म्यम तप श्रादि करफे भा कु उरीकृ की तष्ह्‌ वाप्तविक्‌ ललाम तदी प्राप्त कर सकता । 


शरखड पूवं पय को उपत्यिति के विना ट वर्तु फी पराति नदी दो सफतौ दै श्रौर न वस्तु स्थिर 
8ी र सकता ह । जो मनुष्य श्रान्त वसतु कं लिय, श्रवा प्राप्न हाकर तष्ट हद वम्तु के तिये सुर सुर फर 
 _ ण्ठकर कीत हन्‌ चमप म उ प 
राजधानी के प्मनाम राजा के कु डरीकं राजडुमार ने दीच्ता ग्रहण की थी । दमक दूसरे माः पु डरीफ कुमार को राज्य 
शटि प्रप्त हुः थी । माः को राज सुव भोगते देलकर कु-ढरौक का मन चचल दो गया । गर का खाथ दयोट,कर महलं 
के पीये की द्मशोकं वाचिका मे गुप्त रीति से आक्र बैट गवा । 


माली द्वार भ कै ने की एकर सुनकर रवा पु उरक शौ हौ मा के दशन ॐ लिये श्राया } मुनिका 
चित उरम्‌ देस्वा । पद्धने पर मुनि ने राव्य वैमव की प्रगसां री, इस पर मुनि के चित्त को चचल जान कर राजा ने 
श्रपने चम्त्र ्राभूपण उतार क्र मुनिकौोदेष्ि श्रीर्‌ 


रभुनि के ध्म उपकरण को वम््-पत्र रादि कौ राना ने रहण 
कर लिये } तथा गुर रशंनाथ चल दिया । मार्ग मेँ तीन पिन लगे, श्रौर 


क र तीनद्ीभ्निका तैला कर लिया था, गुरुजी से 
नट कर पारणा भिया, पारे मे रूपा-सुषवा निर्दोष मोजन किया, उष नीर भजनके कमेत राजा के-शरीर मेँ महती 
चेदना पय उट मद हु, प् श्रायुप्य पृं कर साय चिद्धि भिमान मे देवता स्य मे उ पन्न ट््रा। 
स्थर दरीक राव्य वेग वाम्य क्र राज्य सुख को भोगने के लिये श्रयत मन्वुमर्त हु } अल दान के 
सिये श्रयिवेक परं रीति रै म्रा श्रादि अमच्च श्र १1 ॥ 
५ क रीति क ग मान्या श्राह अमद पदार्थो भा ्रत्ययिक मकण स्वा, इनसे शरीर म सह्य वेव्ना 
ह 1 ने दिन मे श्रायुष्य पृ क्र भोगोकोषिनामेगे दी मर्‌ कर्‌ घातवी नगक म उत्पन ट्र | 


(१०) # घ्यान-क्रल्पतर्‌ ~ 





मरते, वे कोदेमी कार्य करने में सफ़ल नहीं हो सकते हे । वल्क श्रीनमिराज त्प के शब्दों पे “कामे 
[ £ [ब वप ६. 

पत्येमाणा, कामा जति दोगगद््‌ > च्रथात्‌ श्रप्राप्त, नदीं मिले हए कामभोर्गो की प्राथेना कृष्णा करतां हृभा 

फाममो्गो को विना भागे दी मरकर दुगेनि नरक-तिर्यच श्रादि खराव गति मे चला जावा द 1 


कदाचित्‌ किंचित्‌ पुण्योदय से मनुष्य गतिको प्राप्न करते पर मो दु खो, दरिद्री, ह्न, दीन होता है । 
यदि देचठाष्टो नायतो श्रभोगिया श्रव होता है जोकि स्वामी-देव के श्वीन रहकर शनक व्रिधक्षट 
मगता दै । हसे स्वामी फी खुशी में श्रपरनी सुशी माननी पड़ती है । भोगान्तराय कर्म के उद्य से प्रा् 
पदार्थो को भी नदीं भोग सर्ता दै । श्रन्य के मोग-सुखों को देखकर भूरना पदता है । चात्त ध्यान धान्त 
ध्यानी के साथ इतने निकट का सम्बन्ध वध लेखा है छि अन्य वों मे भा साथ साथ रहता है, तथा संव 
नदी तोडता है । 

(२) यार्त -ध्यानी प्राप्न हुए भोग-सुखों में श्रत्यन्त श्रासक्क रहता है । देवगति मे रेषे सुखो को 
अनन्त वार भोग किये ह, फिर भी सममता है कि देसी वस्तु सुमे कीं मी नदीं मिली ेमा श्चनुभव कर 
उस वस्तु फो क्षण भर के लिये मी नदीं छोडना चाहता है । इतनी मती आसक्ति के योगसे इस मव में 
भी शूल, सूजाक, गरमी, चित्त भ्म श्रांदि विविध रोगों से पीडित होता है, ्रौषयि एव पथ्य में लगा रता 
ह, प्राप्न मोग्य पदार्थो को-मोग नदीं सकता है । घर में उपस्थित सामभ्री को देख देखकर भूरता है । ^ कव 
इस रोग से भुक्त शोडँ श्रौर कव इन पदार्या को मोगू '” देती भावना मे ्ी पड़ा रहता है । 


(३) चान्त ध्यानी छो जिस वस्तु की प्रापि हई दै, उस वस्तु से भयिक्र फिसी दुसरे के पास देख 
कर, सुनकर, उस वस्तु को प्राप्त करने को श्रमिलाषा होती है । इस प्रकार उत्तरोत्तर वन्तुश्यों को प्रोप्र कर 
छन्द मोगने की ्रभिलाषा श्रधिकाधिफ बढती जाती दै, श्रौर शी मेँ उमका जन्म पूरा हो जाता दै । षृद्ध- 
श्नवस्था शराप् हो जावी दै, तो भी इच्छा दृष्णा दृप्त नक होती है । भलृष्दरि ने कदं है क्र “टष्णा न जीणा 
वयमेवीजीर्णा, श्चर्थात्‌ म जीरं वृद्ध हो गये दै, परन्तु ठष्णा--बवोँच्छा जीणं नीं हृद । इस रुषि में 
सख्यातीत पदार्थ रहे हुए ह, परन्तु उन मव की प्राप्ति एक हौ समय में नौर एक टी साय नीं ्ो सक्ती 
है | दृष्णा फी शाति के विना दुःख नक्टी मिट सकता है । स कारणमाला से निश्चय द्टौता है कि श्वात्त 

-ध्यान सदा एकान्त रूपसेदुखका दी कारण है । यद श्रात्तं ध्यान जैसा इस भव मे-दस जन्म मे-दु"ख- 
दावा है, उससे भी श्रधिक दु खदांता इसरो परभव मेँ समना चाद्ये । क्योकि जो श्रात्मा प्राप्र वन्तु पर 
श्मत्यधिक सक्ति रखता दै, इस कारण से उस श्रात्मा के वख समान कठिन ्ौर कठोर कर्मो का वन्ध 
पढ़ता है । ये कम श्चात्मा फो दुगति मेँ ले जाकर भयकर दु-खदृाठा वर्नेगे । उस समय मीपण उदन करने 
पर भी बन्धन से मुक्ति नदीं मिलेगी । पेखा सोच सम कफर सम्यक्‌ दृष्टि, श्रावक, सधु घाद इस चान्तं 
ध्यान छो त्यागने का प्रयन्न करे श्रौर सुखी हा । 

यह नार्तं ध्यान सकर्मा जीरो के साय ्रनादि फाल से गा ह्या दै, यद्‌ स्वभोवत्त' दी उतपन्न 
होता रहता है । प्रथम क्षण में यह रमणीय प्रतीत होना है परन्तु श्रतिम क्षण में अपथ्य धा्ार जैता 
घोरदुख प्रद्‌ है। इसके चार पाये तोरपोचवें ुणस्थोन ठक षो शेते दै, निकन-नियाणा फ धभाव ष्टो 
जाने पर ठीन पाये छद गुणस्यान तश होते दँ । 

हस ध्यान वाले क छृष्ण लेश्या, नील लेश्या श्चीर कापोत लेश्या, ये तीन शुभ लेश्याफे होती 


# लोदेव नौकर रूपसे स्वामीकरौ मेवा क्रते ट, उन लिये ये नौकर देव बिमान नाते द । विमान 
उटाति ह । अर्व आदि पशु करूप उना कर सवारी काकाम देते हं । ये श्रमोगिया देव द । 





# प्यान-कल्पतस्‌ # ( ११) 





ह! इस ध्यान मे मप्र रदकर मरने वाले फी विरोपत सिच्च गति दी होती ह । यद्‌ ध्यान “हेय” दै--याती 
छोडने योग्य है । 
परम पृम्यश्री कानजी ऋपिजी म्टाराज फी सम्प्रदाय के 
बालन्रह्यचारी सुनिध्री श्रमोलकच्छपिजी म० रचि 
भी ध्यान फल्पतरं प्रत्य की प्रयम शाखा रूप 
श्यां ध्यान्‌ नामक परिच्छद्‌ समाप्त । 


------~-्क्कणतपि वि 0ि9पिणकणक------~ 


~; द्वितीय श्राखा रोद्रध्यान :- 
[>= 


रदक्राशयप्राणी -प्रणीतस्तत्तदरिमिः ॥ 
रुद्रस्य फस मावो बरा रीद्रमित्यमिधीयते ॥ 
चाना 


भो छर शय परिणाम वाला नीच विचारो धाला प्राणी हो दै, घसे रद्र फटा नाता है । भौर 
स र प्राणी के फाये अथवा भाव-परिणाम कफो रौद्र ध्यान दा जाता है । 


जेसे मदिरा पान्‌ करने चे मनुष्य की बुद्धि विषक्त हो नाती है भौर वह्‌ विरोष रूप से कर कर्म 
मष्ट श्रानन्द मानता दै, वैसे शी भव्येक सपार जीष चनादिका से कमं रूप मदिरा ऊ ने मे `पागल् 
पना इभा इकमोको कसे मे क्षो श्रानद्‌ मानता है । उन कुकमा ॐ रते समय लीव फ अन्तकरण मे 


जो विचार श्रते दै, जो खान फी अथवा धन्य विषय फो मानलि तरे उठी छन्द सत्वक्ञ पुरषो 
ने “रोद्र.ध्यान भयानक ध्यान फरमाया है । 


~ प्रथम प्रति शाखा--रोदरष्यान के मेद :-- 


शदे भारे-चरम्धिे परणतते तनह्षाः--१ हिसार २ मोषारु॑धी ३ तेणाशुधी 
४ साख्खणार्धी । 


अयत्‌ रौद्र (भयंशर) ष्याने े ४ मेद्‌ भगवान ने फरमाये ह वे ययँ के जति ४ - 
रोद्र ्यान यानी हिक कार्यो की श्रयुमोदना करना, उनी प्रशंसा कहना । ~ र क 
मिष्या मू कामें शचलुमोदना करना, प्रासा रना । ३ चरावुभौ रौद्र भयान यानी बोरी ॐ कामो न 
श्रुमोदना रना, प्रशसा करना 1 ४ सरत्तणासुवेष रद्र यान यानी विषय-सुखो की रक्ता करे वाते एमा 
सनुमोदना करना उनी प्रशसा करना ! इन वारो ह वणन श्रये सविस्तर क्रिया जाग दै. 


( १२ ) # ध्यान-कल्पतरु % 





~ प्रथम पत्र-हिसाचु्रधी :- , 
१ हिसाजुवधी रोप ध्यान फा स्वरूप श्लोक द्रा इस प्रसर दै-- 
संजेदनै दमनैः ताड़नेरतापनेरच, वन्धप्रहारदभनैश्व विद्धन्तनैश्च । 
यस्येह राग्ुपयाति न चादुकम्पा, ध्यानं तु सद्रभिति तसमवदंति तज्ज्ञाः ॥ 
--सायार धर्मागरिव 


क्रा वेदन, मेन, उाडन, तापन, वन्न, ब्रहार, दमन, शारि प्रपत्ति करना, कुरूप करना, इत्यादि 
कामो म श्रनुराग रसना, थवा इन कामा कफो देखकर ट्या नदी लाना यह सव दहिसानुवन्धी रौद्र ध्यानदै। 


(१) दु.खश्िसीको भीभ्ियनदींदहै। श्रनाथ जीव कमे की अधीनता से, पराघीनव से, निय- 
धार श्रौर  श्रसमथे हो जाते द । न, दीनश्रौरदुखी षो जाते हँ । कमे वशात्‌ एङेन्दरिय चादि छ्वध्या 
प्राप्त ह दै । वे रात श्रौर िन सुख के इच्छुक दै । यथाशक्ति सुख प्राप्त कर्ने ऊे तिये पोर प्रयन्न करते है । 
प्म दयनीय श्रसमथे जीवों को सतलव से श्रयवा विना मवलव से टु" देना, सताना, दुःख से पोड्वि फो 
देखकर हयं मनाना, यद्‌ सव रौद्र ध्यान है । 


हि एकेन्द्रिय से लगाकर पचेन्द्रिय जीव तक छफिसी भी जीव को या सचित्त पदाथं को स्वय श्चपने हाथ 
से, अथवर दूसरे के वाथ से प्राणि रदित करते देख फर, इकडे २ रते देखकर, लोहे की खला-वेदियं में 
वाघते देख कर, रस्सी, सूत, सण श्याद्ि से वाधते देख कर, कोठरी, तलघर, कारागरष् रादि मँ कत्जे करते 
देखकर, कान, नाक, पू छ, सींग, ष्टाय, पांव, चमड़ो, नख शादि फिसी भी श्रगोपाग का येदन-भेदन करते 
देलकर, कत्लयाने मे विचारे जीवों का वघ होता देखकर एव्र उना करूणा पृणं श्राक्र दन सुन कर इकडं 
दोने पर उनको ठद्फवे देखकर रादि विविध. रीति से.जीवो छोट देते देखकर या उनका वध करते 
देखकर श्चानंद्‌ मानना, “वहत च्छा, हरा, से मारना हा चाहिये थरा वधन में डालना दी चादिये था 
इने फासी शली देना ष्ठी चाष्टिये था वडा जुल्मी था वचता तो गज॒व कर डलता, पाप कटा, मर्‌ राया तो 
प्रथ्वीका भार हका ह्राः चादि श्चादि शठ्रोश्वारण करना, श्रानदे मानना यह्‌ सव ्िसिदुवधी 
रद्र ध्यानदह। 

(>) श्राहा1वा, वा 1 ये मश्चल, मदिर, वगला, छाट, दुकान श्वेली शरोर, क्रन्ना, खाई, चुल, 
तीर.म्तभ, खतिशा पापाण॒ श्राटि के खिलौने, मृरसि, सोपकरण, वतेन श्रादि वहत सच्छे वने ह, च्छे रग 
श्रौर शिल्प कला श्रादि स कितने सुश्लोभितठ दा ग्द द । धन्यं उल कलाकार फो, वद पूरा शिल्प लाली 
या , कितनी श्नच्छी प्रौर मनोर वस्तु चनो द । मी प्रकार कूप, चाद, नल, तालाव, हौज, कड, 
सरना, मारी, लोटा, गिलास, कलशा शादि वहत दी च्छे ्रौर मनोरम वने ह । यद्‌ पानी शितिना सुन्दर, 
स्वादिष्ट. शीतल सुगधित् श्रौर मधुर दै। ` 


कैसा उम्दा फठ्वारा चट रहा है, किठना सुन्दर लिडकाय हो रहा हं 1 चूल्दा, मदे, ठेजिन, मील 
दीपक, पिलसौद, ्डिया, गिलाम, कूमर, चिमनी श्रादि वहुत ही च्छेएवसु शोभायमान दै । किचनो 
उम्दा कगमग रोशनी हो रदी है । अित्र-विचित्र.वि्रिव रगसय क्या हा खुन्दर आादिशवाजी चट री ह । 
धूप की सुगन्य ज्रिवनी वद्या है श्यौर्‌ कैसी मघमघा रदी दै । क्या टी शीतल सुगन्धि टवा चल रदी है । 
त्रिते पंखा ब ' पो चल रदे द । सला का श्रच्छा घुभवा दै, वानित्रो छा नाद्‌ क्रिठना घुर श्चौर 
मनोरम दह 1 


% '्यान-फलपतस्‌ % ( १३ ) 


विचिवराश्नार चि ॐच वृत्तो का समूह वया दौ शोभायमान ष्टे रा है । 


ये वृत्त फटे जाकर दन द्वारा प्रासाद, स्त्म, पाट श्चादि नाने योग १, ये फल वड़े मघुर ह । 
खनि योग्य है, गुणकारी दै, इतका शाक वद स्त्रादिष्ट बनता है । 


क्याषठी हरी हरी हरियाली छा रदी है, सको देखने में वदा च्नानन्द भात है । हार-तुरं कितने 
मनोर वनाये है । 


कद्मृत श्नादिक श्चौषयियौँ कितनी श्च्छी पौष्टिक श्रौर स्वादिष्ट ह । 


ये फा, खटमल, दस, मच्छर आदि प्रलय के जीव ह, य,जरूर मारे जाने चाय ॥ जलचर 
मती श्रादि, भूचर गाय श्रादि, बनचर शूश्रर शादि, खेचर पकती रादि पका कर खानि योग्य ह । 


हून हाथी घोडे की सजावट कनी ्रच्छी फो गहे षै । सेना शतु का नाश करने जैसी है । वहत 
चछर चित्र त्िवित्र परियो फो पंजरे मे रक्वे द । श्रज्ञायच घर्‌ म्यूजियम फी व्रिचित्र शोभा दै । 


चूहों चे शो की उत्पत्ति होती है, ये मारने योग्य दँ । सपे-विच्चु श्रादि बिपमय जीवों को ्रवश्य 


मारना चा्ठिये-इनसे पुर्य होगा । विह का शिर शत्रो फो वश्य करना चाहिये । कैसा शर-सुभद 
हकर एक पलत में हजारो फा सार कर देता दै । 


हस प्रकार षपरेक्त सभो विचा फो पव से ष्टी श्नन्य विचारो फो हिसौलुवधी सद्र घ्यान फदना 
पाहिये । 


शश्वते यज्ञ मे ््नि मे घोदा येमा जाना चादिये, गोमेष यन्न मे बैल, अजमेध यज्ञ में बकरा, 


नरमेध यज्ञ मे मनुष्य नाग मे होमे जाने वाटि, इसे घमं होता है, स्ठग॑मिज्ञता दै ये सव विचार भी 
रैद्र ष्यानकेष्टीहै। 


क एक पापमय शाखो के छ्भ्यासी कहते टै कि श्रमुक श्मुक जानवरों के श्रगोपांग, मास, रक्त, 
ही, चमा भादिफो १ रीति से सेवन फरने से अमुक श्रमुक रागो फी शाति ष्टोती है । कर एक 
मनुष्य मनोरजन फ लिये फुत्त श्रादिं शिकारी जानवरों द्वारा निरपराध दोन पशु परि फो पक्वा कर 


शमानद्‌ सुभव करते ह । कई ए वद्र, री घादि पशश मे दल, गायन श्रादि रूप खेल तमाशा करवा- 
फर एष देखकर श्रानद्‌ श्रनुभव रते है । 


दसी प्रकार सुगा, अता, मेदा या मनुष्य श्चादि की परस्पर छौ लद! देखकर शान्‌ नुभव 
रते द । यह मी दिसानुवधी रद्र ध्यान दै । 


फ एक मनुष्य जोव का सदार फरने की भात्रना से तोप, उन्दूक धनुष बराए, खड्ग, कटार, 
छुरी, चाकू, च्चादि का सप्र फरते ह । या शख फो देखकर जीरषो को मारने फी इच्छा करते है 
ध फट एक चक्षी, चा दल, वखर, दुदाली, फाबडा, गती, उखल, मसल, सरोता, सिया, होडा, 
कची श्रादि फा श्रनावश्यफ रूर से सप्र करते द । या इन्द देखकर सम्रह फरते की भावना करते ह । हाथ 
मं नाने पर एनक्रो चलाने फो इच्छा करते हँ था मायना रखते दै, श्रकारण हो इन्दं घुमा किरा कर देखते 
यदह भी सव दिसानुवन्धो रोद्र ध्यान है । 


त्म का चुरा चिवन करना, पने से श्रधिक यनव 
क रूप्वान धनव्रान, गुणवान, पुस्थबान 
वह परिवारी श्नौर सुसौ को देखकर रपां करना, 1 


उनके दुःखी वनने का विचार करना, ध्ममुक फी विशेषता 


( १४) # ष्यान्‌-दल्पतरु # 





से भेरा ध्योदर नक्टीहदोतादै, यह मेरे खख में श्नौर लाभ में हानि पर्हुचाने बाला है, चसु श्रादमी मुके 
हर समय द्वाता रहता है, सताता रहता दै इसकी मृत्यु कव शरावे श्जौर कव पाप कटे, इत्यादि इत्यादि 
बिचार भी ईदिसानुवन्धी रौद्र ध्यान है । 


पृथ्वी आदि छ" कायां के जीवो कीर्दिमांहो, एसे प्रथ रचना श्रथवा देवे दी दिंखाजनक यज्ञ, 
छोम, पूजा, श्चादि फा उपदेश करना, ्दिसाजनक श्म पयि्यों बाले शाखो की रचना करना, दुष्ट मन्त्र की 
साघना फरना, वीभत्स (कथा-उपन्यार्मो फी रचना करना या पढना, हिंसक, चोर, व्यभिचारी दुष्ट, दुव्यं- 
सनी च्नादि नीच जनों फी सगति में रहना, अथवा उपरोक्त श्रश्ुम प्रवरत्तिमय कार्यो का चितन फरना मी 
दिसानुबन्धी रद्र घ्यानष्ठी दै निर्दय ऋ्रावी, श्रभिमांनी, कपटी, लोभी, नाम्तिक आदि जघन्य पुरषो क 
हदय में सदैव हिसानुवन्धी रौद्र ध्यान का दी विशेष रपर से ्रस्तित्व पाया जाता दै । इसी प्रकार हिंसा से 
एतन्न होते बाली वस्तु फो भोगने के समय श्ानन्द का चनुमव करना भी ईिसानुवन्धी रौद्र ध्यान है । 


दिसा-जनित% वसपुे-नैसे-१ गरी में पीसा हृश्ना राटा, २ चीनी शक्र, ३ हदिया दाथ दात 
फा चढ़ा, ४ कचक्डे छी वनी वन्तु, ५ पखों की वनी टोपिर्योः ६ चमडे के पुट ्रादि, ७ चभ्रजी द्वायोः, 
८ सावुल-मोमवत्ती, ६ रेशमी कपडे, १० खराव केशर, ११ चर्वी का घौ च्नारि वन्तु को उपभोग करने की 
भावना भी दिसायुवन्धी रौद्र ध्यान है । 

दसी प्रकार वेर, मूली च्रादि की शाक माजी, चजुश्रार, वाजरी के भुद्र, खला सड़ा अनाज एव 
प्नौषधि "मादि फो एव विना देखे किसी भी सजीव वस्तु को खाते पीते अानद्‌ अनुभव करना भी दिंसालुवधी 
रौद्र भ्यान दै 1 क्यों कि इनमे त्रस जीवों के श्रस्तित्व की सभावना होती है । 


मदाभारत एव न्य स्रामो के दविदास फो या कथा यादि मथ फो पदृने सुनने फे समय उनकी 
मन में ्रनुमोदना करना भी र्िंसानुवंधी रौद्र ध्यान दै । 


इस प्रकार दिसाजुवधी रद्र ध्यान का वह्त चिवेचन करिया जा सकता है, किन्तु सवका साराश स्प 
र्थे इतना द्वी फिक्सीफोभीदुखदेने का विचार करना यादृमरे केवधसे, ्टानिसे वनी हृद ष्ठु 
का ्ननुमोदन करना भी दिसातुवघी रौद्र ध्यान है । 


~-------~ 





#उपरोक्त वस्वः निम्न प्रकार से दिखा जनित ६ - 

१ गिनी के श्रे को वरावर नमा कर ऊपर शक्कर युर शरान से अनेक खम तरख जीव दिखाई पद्रते ह। 
२ चीनी शक्कर इृद्धियो के चृणं ग्रौर मायके ख्त घे शुध की जाती है । ३ हाथी दति के लिये प्रवि वर्मं फ्रिक 
रादि देशो में हासौ हाथी मारे चाते द । कचकढे की उत्पति मेँ मी पचेन्दिय जाति के प्राणी विरेप मारे जते ह । 
५. ययी आदि वरौ मं लगाये जाने वाले पर्वों के लिये पशु पियो का शिकार क्रिया जाता है, उनकी हत्या की जाती 
ह! ६ चम गो ुद्कमार्‌ श्रौर खुन्र बनाने के लिये प्यव नगाया आटि टोर्लो के लिये लीवित जानवो के दी चमडे 
व्यो केरत्यो उतार लिये जाते ई, या बाल पचुरो की हत्या फी वाती है । ७ अग्रेनी द्वादयो म॒प्राणियो के माख, र्त 
श्रादि का समिभ्रण दोता ई, शराव की मिलावट होती ह 1 कोडलीवर श्मादल तो मचल निन्तेप का दी श्रकं होता है, 
रेखा दी अन्य मे भी जानना । ८ खातुन मोमवरती रादि में चर्ची का समि्रण होता ह । £ केशर की खेती मेँ सक्त का 
खाद्‌ दिया नावा है ¡ १० रेचम कीं को उवाल कर, उन मार क्र तैयार क्या जावा है, मील के क्पट्ंमे चर्वी 
कलप लगाया चाता हे । १९१ वनस्पति जनित धी मेँ कमी कमी ची का नी खमिघ्ण कर म्या जावा टै । इस प्रकार जो 
उपरोक्त वस्र का उपमोग शरीर उपयोग करता है, उमे श्चार्य कैसे कं ? 


# ण्यान-फल्पतरु # ( १५) 





~; द्वितीय पत्र--मृषायुषन्धी :- 
मृषालुबन्धी रौद्र ध्यान कषा खूप शोक हारा कदा नाता है- 
ञमसत्यचातु्यबलेन सोकाद्‌, वित्तं ग्रहीष्यामि चहप्रकारम्‌ । 
तथाश्वमावङ्गपुराकराणि, फन्यादिरत्रानि च वन्पुराणि ॥ १॥ 
असत्यवाग्वश्चनया नितान्तं प्रवक्तंयस्यत्र॒ जनं वराकम्‌ ] 
सद्धममा्गादतिवततनेन, मदोद्धतो यःस दिरीद्रथामा॥२॥ 


--सानाणव ग्रन्थ 

मै सत्य रौर चतुराई ॐ बल से लोगों से अनेक प्रकार से धन सम्रद कर लू. गा, मन फल्पित 
शनेक शाखं फो रचकर शपा मत चक्रगा, चाषे वे शाख सत्य टो फ्रि भट, द्य।शील ठो या द्या फे 
निपेष कएने षाले चो तो भी परवाह नदीं करगा ! लोगों फो वाणी की चतुराई से मोदित कर उनके पास 
से सन्दर पन्या, रत्न, घन धान्य, गृह्‌-घर दि प्रहण॒ फर लुःगा । श्रौर मेरे जीवन को खख से चलेगा, 
इत्यादि बिविष रीति से श्रन्त करणु मे सत्य विचारो फा उरयन्न दोना ष्टी सृषानुवन्धी सैद्र ध्यान है । सषा. 
वाद्‌ जगत मे नाना प्रकार फे दोष फेलाने फी शक्ति रखता दै । दसनिये छोटे वड़े समी भट फो खराय सम- 
मे दै । मूठ से समी चिदे ह । पिर भी श्ना दै पि जनता एसे ता छोरी दे ! सपालुबन्धी रद्र ्यान 
फी सत्ता ्रितनी बलवती है भि दसके बल से खराव काम मे भी श्नानन्द्‌ कां छनुमव होता है । 

फ एफ घपनी चतुराई 


तुरा बतला दै फ म कितने भारी विद्वान्‌ ह, किठना सुन्दर प्रपच रचा 
सके बल से रगदीन, 


रुूपहीन, इन्द्रियदीन भौर गुणी कन्या को भी क्षिठने च्छे नौर उ. चे घराने मे 
पवा दी-शादी करा दी श्नौरे तते सपये नगद्‌ दिला दिये । 


। सु फा, रोगी का, नपु सक फा फितनी श्चच्छी युक्ति से लप्र फर! दिया । चाषे भविष्य में जीवन- 
पयन्त वे रोते रहे, र्मे क्या मतलब ¶ मने सो हमारा सतलव सिद्ध छर जिया । इसी प्रकार गाय, घोड़ा 
श्मादि पशुम फी, सोठा मेना शादि पक्ष्यो की, खेत, चाग, बावरी चादि की टी प्रशसा कर, 


प्रपच फैला 
फर, रूप मे -श्राकार्‌ परार मे परिवतन फर, बुरे को श्रच्छा बतला फर श्चधिक फीमत उठा लेना, घौर सुशी 
सनाना, मृषानुवन्धी रद्र घ्यान है 1 


पुराने वरो को रग श्रादि के प्रयोग से खूपान्ठरित कर वेच कर शश पेना, 


खोटे भूषणो फो 
रु क्‌ फर वेचना, च्छ] माल वना कर खोटा देना श्नोर खुश दोना, 


पपालुरवधी रौद्र यान है । 
विश्वास देखकर कोई गप्र घन, श्रामूषण श्रादि श्रमानत रूप से रख गया ्ो तो उसको द्वा देना 
उपे भालिक को नीं देता, मूटी गवाय देना, भूरे खत लिखना, 1 


त भूठे खो के च्राधार से दूसरे के धन 
सान अदि का अपहरण करना श्नौर प्रसन्न दोना यद सव मृषानुवधौ सोदर ध्यान है । 


व्यापारिक अथवा छन्य कामों मे घोखे वाजो कर एव प्रपच पैल छर दूसरे फो ठाने र षिचार्‌ 
करना च्रौर उसमें भरसन होना मो मृपानुवधी सद्र ष्यान है 

सपना मन माना मिथ्या पय चलाना, षीपराग प्ररूपिठ शाक फो छोड़ फर श्चनेक फर्पित प्रथ. 
चस्ति धारि कौ रषना करना, एवं इन द्वारा नभिज्ञ भाते सनुषयो को भ्रम मे ढालना, दया मे पाप बतला 


( १६ ) # ध्यान-कल्पतसरू % 





कर, द्या वसं से तिलाजल्ि द्रिलाकर खा माग प्र चलाना, श्नौर इन कार्यो सें भरसन्नता यनुमव करना 
स्रपालुवधी रद्र प्यान दै । 


. स्र मचालित्त विपरीत धर्मके सवंधमें कनाम ने इतने माम भौर इते मनुष्यो छो ्रपने 
मत में दौक्तित कर लिये हं ओर टमी वात में खुशी मनाना सरषाुवधो रीर ध्यान है । 


ज्ञानवान्‌ , श्राचारवान्‌ , जिनेश्वर के शुद्ध मार्गं का प्रचार करने वाले, क्षमावान्‌ व्रह्मचारी चादि 
धम दीपको की मद्िमा सुनकर % ईषां करना, उनकां श्रपमान करने के लिये उन पर मिथ्या कलक लगाना, 
उनको निदा करना, एव अपनी मिथ्या वात को दूसरे के द्वारा सत्य मानने पर प॑ प्रकट करना, ऋतु फाल 
में रति दान धमं ठहरा कर कुलीन सियो को अष्ट करना, धमे के लिये फी जाने वाली हिसा मे पाप नदीं 
वत्रलाना, ब्रह्मचारी नाम धरा कर व्यभिचार करना, मदाःमा श्ादि उष श्ट से सवोधन क्रिये जाने पर 
श्रानठ श्चनुभव करना यद्‌ सव गृषानुवधो रौद्र ध्यान ह । 


वधिर-यानी वद्र कौ, अन्धे की, लगड़े की, श्रञज्ञ फी, कोढ श्रारि रोग से प्रसित रोगो फी, 
निब द्धि की-खादि द्या पात्र मनुष्यों की हसी करना, इन्दे चिढाना, उन्दः चिढते देख कर श्मानन्द अनुभव 
करना, जुश्मा, ताश, शतरज रादि खेल तमार्शो में स्वभावत, ष्टी मढ वोलना, व्यर्थं फे विवाद्‌ मँ, भरवादिरयो 
को फपट पूवक छलने में, जाल फैलाने मे, दस्वफोशल से या इन्द्रजाल से विविध फतुकं वठाने मे, मव्र-यत् 
शादि फे जाडस्वर दारा छ्पनी प्रिष्ठा-म्िमा खनने मेँ खुश दोना खपौनुवधी रद्र ष्याने है । 


शाखार्थं कैरते स्मय (व्याख्यान देते समय ) स्वार्थ दृष्टि से विभिन्न अर्थं करना, विपरीत श्रथ 
करना, र्थं फा भन्थं कर देना, भी वातो से प्रो्ाों को खुश करके ्ानद्‌ अनुभव करना-खपाठुवधी 
रौद्रष्यान है । 

जो पुस्तके दया, सत्य शील श्नादि गुणों से रदित दै ्यौर जिनमें केवल सम्राम, लढाई, मगढा, 
काम-लीला, शगार रस श्चादि का वणेन हो, एेसी पुस्तकें चथा कथा-वा्त सुन कर या सुना कर भनिद्‌ 
मानना-खषानुवन्धी रीद्रघ्यान है । 


मृपानुवन्धी का श्रथ तो वह्रुत विस्तृत दता टै, परन्तु साराश इत्नाद्ी है कि जिसमे मठ रो, 
भयकरता हो, जघन्यत्ता स टौ पापरहाहृश्ना हो, एसे पापपृणं विचारों कौ नाम सृपाेवृन्धो 
रौ्रध्यान है ¦ इसी प्रकार पेसे हा पापपूणं विचारो मं चानन्द मानना मी श्रपादुवन्धी रौद्रध्यान जानना 
श्वाहिये । 
=; तृतीय पत्र~--तस्करानुवधी ¦- 
२ तस्कयलुवधी रौद्र ध्यान का पृल स्वरूप श्लोक द्वारा इस प्रकार दैः-- 
यच्चौर्याय शरीरिणामहरहरिचम्ता सथरत्पदयते, 
मोदमतुलं कुर्वन्ति त्सर 
कुत्वा चौय॑भपि भ्रमं वैन्ति यत्सन्पतमर्‌ | 


~ ~~~ -~---- 





मनहस्स छट --खन्न को देखकर दुर्जन करत कोप, बद्यचारी देल-कामी कोप करे मन मं । - 
निष्ता के जगैया वाको ठे कोप करे चोर, घर्म शील देख पापी जल उदे तन मे ॥ 
शरवीर देवकर कायर कंग्त कोष, कवियों को देख मूढ हानी करे जन मं । 
चन के घनी को देख निर्धन कोप क्रे, विना दी निमित खाक उरे तिद पन म ॥ 


% ध्यान-कल्पतर ( १७ ) 


चौरयेणाऽपि हृते परः परधने यज्ञायते संभ्रम- 


प्रसवं बदन्ति निपुणा रौद्रं सुनिन्दास्पटम्‌ ॥ 
स्तचौयप्रमवं वदन्त निषु रोद सुनिनदासम्‌ -- शानावं ग्रन्य 


सोरी करने की सदा चिता करना चोरी फरके ति दर्प नाना, श्चन्य से घोरी कराना, चोरी से 
लामकीप्राप्नि पर खुश होना, चोरौ के फाम में कला-फौ शल बताने वाले फो प्रशसा करना इत्यादि विचार 
ठखरातुबन्धी रैद्रध्यान दै, जो अनति निदनीय है । 


फ लदधी, सुख-रेयं 
जीष कृष्णा रूपी विकराल जाल मे फमा ह्या है ) सारे ससार फे श्रन्न धन, लदमी, 
पर स्वामित्व चाहता दै परन्तु इतना पु्य पू जन्मो मे पचित नी किया दै जिससे कि सर्वाधिपति वन सके । 


प्रमादी तो निना परिभम के द्रव्य प्राप्र करना चाहते है श्नौर सी मे दपि मानते हैँ । पाप फे उद्य 


से उनको चोरी फे सिवाय दूसरा को उपाय नदीं दिखाई पदता है । हस कारण वे चोर्यानुबन्धी रोदरष्यान मे 
षी सलप्र र्ते ह । 


देसी पापी श्रात्म्े बिचार फरती है कि वादो से चाच्छादित च्राकाश का वाताबरण हो, न्ध 

फ़र पूणं रात्रि), ठेते समय से फाले च्च धारण कर गुप्त रीति से जाकर खापे देकर धन ले श्माङगो | 
कितो फो कया शक्ति दे नो भि मेरा सामना करे । म शकला मे देता प्रवीए ह पि पकी मरक से नेक 
‰ वटके एर दु, टदे कर दू जर रेषा भागू. छि किसकी मागा ते दध पिलाया दै, जो कि युमे पकड से । 
नेक विद्या फा ज्ञाता हूं । सवको निदरा-म्र्त फर सक्ता द । वदी २ जीरो को श्र रालो फो पक ट 


परी से तोड़ सकता हूं । सेना फो स्म्मित कर सकरा हं । ्रजन-सिद्धि से जमीन मे गद हए गुप्त घन को 
देख सफता हृ । श्रन्धकार पे मी प्रकाश के समान देख सकता ह श्स्यादि हप से विविध कलार्धोको में 
धारण फरने बाला 


हु" किसी की च्या शक्ति दै जो मेरी वरावरी फर सफे। हजारो वीर मेरी श्रान्नामे है । व 
मौ मरे समान टौ कलार म॑ प्रचीण ह श्रौर शुरवर है भने वदे २ राजार्थो को फम्पायमान कर दिये है । 
अवे योद हौ सम मे घनवानो का सदार कर सवे ऋद्धि-सिद्धि फा खामी वन जाऊंगा श्रौरं निश्चिन्त 
होकर श्रानन्द्‌ फा श्रनुमव कर गा । श्ुफ ञी वहु रूपघती है, उसफा मी हरण करेगा । भरुक भूषण, 
चख, पात्र, पशु, मनुष्य-नोकर शादि सभी उत्तम पदार्थो फो सेर धधोन्‌ कर गा शरीर दूनफो भोग फर 


पनी व धो तप्र करं गा इत्यादि पिव्रिष विचारो को न्त करण मे स्थान देना दी त्करानुबन्धी 
रौद्र्यान है । 


कितने ही एने नाम धारी सेठ जो फि जन साधारण को पनी सेडाई बतलाने ऊे क्तिए उत्तम 
त्तम घल, शरामूषण पदिनते दै तिलक, छापा, माला, 


कठो से शरीर विभूषित फर, माला दाथ मे फेरे 
हुए, यड धमात्मा दन कर डच ऊ यी गो पर तकिया ॐ सहारे दुान पर वैठते है । भाक रप शिकार 
फं भ्पाति ही, माला फेरे हूए, मगबान का नाम उच्चारण करते हए, मठे २ वचना के साथ उप भोतते प्राक 
फो पान-वीदी धादि द्वार) ललचा फर, प्रमा फर, एेनौ हृशियारा से ठगाई करते ह कि करितो शक्ति, जो 
कि शनक ठगाईे फो समम जाय । 


बो्तर्मे, मोलमे, सोल मे, मापे, छाप मे. जवाब में उगाई चला कर, जद तर टो सके, वों 
उॐ उसे लूटने नें कोई कषर नदीं रखते है । पराक का वि्ासमें लेने फ़ लिये गाय फ, वच्चे पौ, मगवान 
को पोगंघ सा ज्ञति है । दुमद दमदोकेत्िये सगय खा नाति है । इट लाम हाने पर वद भसन शेते है । 
च्छा माल चठलाकए खोदा देवे ह । छच्छे भे खुरा मिला कर दे देवे दै । दिसाव मे, व्याज मे दूसर्यो श 


( द ) % ध्यान-कन्पतर # 





धर डवा देते ह । देली २ यनेक चोर क्रिया कर सरे बाजार में साहरूकार कटलातते दँ । श्रपनी पूर्तता फो 
बुद्धिमानी सममः करे वडा श्चानद्‌ च्रनुभव करते है । यद सव चीर्यानुवधी रौद्र ध्यान है । 


सी प्रकार कितने दी साधुर का रासीर दुल दैखफ़र फोर पू कि “महाराज । श्चाप तपस्वी 
हं १ उस समय तेपस्वी नष्टो होने परभी यकद फि््ं। माघुतो सदा तपशवी दही ष्ठोतेहै।"' पेषा 
कने बाला तप का चोर दै। हसी प्रकार शुद्र श्राचार नदीं होते हुण्मी एव मलिन वलन धारण करके 
छाचारवान कलाव, श्रत वाल होने से स्थविर कटलावे, रूपचान होने पर राज द्धि फा त्पाग फरने 
वाला कटलवे, क्रर परिणामी होता हृ्रा भी दाभिक रीति से वैरागी कदलावि, इत्यादि प्रकार फी धमे 
ठगादे करके ्रानद्‌ मानना य॒ भौ तरकरानुवधी स्र ध्यान है । 


किसी फे मकान, चगीचा, ध्मशाक्ञा, वख, श्रामूपण, वर्तन, भोजन, पानी, शन्न, फल पष्प धादि 
५ ॥ न ४५ (= 
रौर वृण कंकर श्यादि निमूल्य पदार्थं मी उक्र मालिक फो श्राज्ञा बिना देख करके, स्पशं करके, अथवा 
भोग करके श्ानद मानना, यह मी चौर्यातुवधी रौद्र ध्यान है । 
दृसयें के जिन जिन पदार्थो को घुने देखे थवा जाने, उनफो रहण करने फी, श्यपने ्रधिक्रार 
मे फसने फी प्यथवा मोगने की यमिलापा करना, यह भी चौयाद्धवधी तीसय रौद्र ध्यान है। 


घोर चोरी करफे वशु लाया दो, मकरो सम्ते भाव से लेकर श्यानेन्द्‌ यनुभव करना, चोर फो 
मदायता देना, खाने पीने फी वश्तुध्ो से मौर वर से उसको साता देकर ससे चोरी करवाना धरर वद 
माल स्वयं लेकर भानन्द्‌ श्लु करना, राज्य को देक्छ नही चुक्रा फर प्रसन्न दोना, जिस वस्तु क वेचने 
के लिए रजा द्वारा पने राज्य में हन्कारी की हुदै दो, उसको गुप्त खूप पे लाकर वेचना पौर प्रसन्न दोना 
त्यादि खूप से इन सभी को तस्करौनुधन्धी गद्रध्वान फे ही भेदा्मेद्‌ समभना चोिए । सवका मर्लव 
तना दी है कि मालिक कौ श्ाक्ञा विना श्रथवा उसकी इच्छा फे बिना वल्तपूवेक किसी मी वस्तु पर अपना 
स्वामि फायम करके श्ानन्दं मानना, तछरानुबन्धी सैद्र्यान है । 


=: चतुथ पत्र-- संरक्षय :- 
वहारम्मपरिगरहेपुनियतं रतार्थमभ्युयते, 
यतसंकल्पपरम्परां वितनुते प्राणीह र द्राशयः । 
यच्चालिम्न्य महद्टुनतपना राजेत्यह्‌ मन्यते, 
तत्तु प्बदन्ति निर्मलधियों रौद्र भवाशंसिनाम्‌ ॥ 
--श्ानार्णव 


जो प्राणी रौद्र ( क.र) चित्त होकर विविध श्रारभ परिमह फी रक्ता कलिय नियम्‌ पूवेक प्रयत्न 
करे, छरीर उसमे ही पनी स्ानता समता हृश्चा, उन्नत विन्त वाला षोकर पेता साने फि मृ इन सवका 
स्वामी हँ इत्यादि विचारों फो प्रवृत्ति फो उचज्ञ मषाुरूप ने सतार की श्टच्छा करने वाल जीवो का चवा 
विप्रय सरक्षण नामक रौद्र ध्यान का ह । 


र तवतेशे वयतेशे, स्यतेरे श्र ओ नरा श्रायास्मावतेे स्र, ऊव्वद देवकिन्पिसि ॥ श 
तपका, जत का, चप का, श्राचार का श्रीर माव का चोर मर करके किन्विपी ( देवताश्रो म॑ चांडाठ समे ) 


देव होते ६1 











# ध्यान-कल्पतर्‌ # ( १६ ) 





--; विषय संरक्त रद्र ध्यान ¦-- 


इस ससार से समी जीव पापी दी पापीरहैः देता भी नदी सममन, तथा सभी पण्यात्मा हीह, 
ठेस भी ष्टी सममन । समी सपारी जीवों ॐ पुष्य शौर पाप दोनों ष्टौ ्रनादि फाल से लगे हए । पाप 
फी शधि ष्टोने से दुःख फी बिरोषता शरीर पुर्य की बुद्धि धोने से सुख फो विशेषता षोरी दै । जो अधिक 
होता है, वी स्पष्ट मालूम होवा है । फिर भी उत्का प्रतिपरी रुप्र रूप से ्वस्थित दोता दी है । 


जिनके पण्य फौ अधिकता होती दै, उनके किये सुखदायक मन के श्चनुवूल सामप्रिय फा सयोग 


भरिलता दै ौर बह उनका वियोग कदापि न्दी चाहता है । ( यह्‌ वर्णन श्ात्तं ध्यान के दूरे भेदे 
गया दै )। 


प्रये वस्तु फा स्वभाव दी घ्र च, श्रशाश्वत्‌ श्रौर क्षण भगुर है । “सम्रय समय में छन्त हानिः? 
रेखा जो भगवान ने फरमाया दै, बह स्त्य दै । वस्तु का स्वमाब प्रवयेक त्षण॒ में पलटता पलटता किसी भ 
पण बद षतु भी संवे रूप से न्ट दो जाती है, ेसी स्थिति मे से न्ट तष्ट शने देने का प्रयत्न करन। थोर 
ठसे वघाने फ़, प्रयन्न करना, यही विषय सरक्षण रौद्र ध्यान है । 


राच्य-लपूमी के प्रप्र होमे पर एेला विचर भाना करि, “दी मेरे राज्य फा कोई दूसरा शासक 
अयक्रण्‌ नदीं करते", इसलिए सर्वं प्रथम यह व्यवस्था फी जाय कि चतुरङ्िनी सेन ( शयी, घोडे, रथ, 
वैदल ) तयार क शरे्ठपेष्ठ पराक्मशी् सनि फा समह करं , अविश्वसनीय स्थार्नो पर छावनी 
फायम फलं इत्यादि विवारधारा एवं दधतो फे मकार का उपाय सोचना, शत्रु के राज्य मेँ जापर द्वारा 
समाचार्‌ सग्रह फरवाने फ सोचना, जागीरदारो फो नास पुरस्कार शादि दारा सतुष्ट॒ रखने फी सोचना, 
मिसे क वे सुमय पर युद्ध मे फाम रा सके, मजवृत शद्रयनाद, गहरी खाई एव शतप्री श्नादि शो से 
सयु उघर घज उथा पक्षा गढ बनवाने फी सोचना, धुप, वाणा, तलवार श्रादि विविध शख-~शरस्चो फो 
समह्‌ करने फी सोचना, धनुर्वेद दि फी शिकत ग्रहण करके सपराम विया मे प्रवीण बनने कौ मावना करना, 
समय पर विजय प्रप्र करने फे ज्तिए फ्रत श्नौर श्रौपयि श्नादि फे सेवन द्वारा शसीर फो परिपुष्र करने फी 
भावना सोचना त्यादि उपरोक्त उपार्यो से रोज्य-रतण की चिता करना, यष्ट भी विषय सरक्त रैदरण्यास है ] 

द्रव्य को तिजो म रखु , जिससे शचम्रि चोर चादि फा उपद्रव नहीं प्व सकफे, सेला छचेला 
मौर पागल जैसा रह, जिससे कि कोर कौटुम्बिक पुरुष रथव घोर श्यादि धन का हरण फरते के लिए मेरा 
पीला नीं फर से, किसी के साय सत्री माब नदी रख , जिससे कि समय पर किसी कौ भी प्राना भङ्ग 
न करनी पडे, मितव्ययता के साय थोडे ही खर्वं मे अपनी जीविका चला, नीचे दर्यफी वस्तु फाम में 
लाड, आदि विविध उपायां से द्रन्य का रक्षण वरं , मदिलार्भा को पदं मे रखे, आदमियों का परा रख, 
खान-पान, ख, आमूपण्‌ कौ मर्यादा रख ल्प वों पव महिला को कर प्रकार से सन्तुष्ट रख, 
जिससे वे अन्य फी षा नहीं फर हसी प्रकार स्वजन, भिरा को खान-पान, वघ, श्चामूषण, स्थान 
सन्मान्‌ से सन्तु फर, जिमसे @ वे समय पर पूरा काम दे स, सकान को मरम्मत करा रफ सफाई 
से रखे कि निखसे गिरे नहीं त्यादि बिधि रावि से सम्पत्ति शरीर सन्पति के रन्तण॒ के विचार करना यद 
भो बिपय सरत्तण॒ रोद्रष्यान है | | 


यह्‌ मेश शरीर रना ॐ पिटारे से मौ श्रयिक प्रियकारी है, इलि इको शोत, उष्ण, वर्षां ऋ 
मे ययायोन्य बल, आर, पानी श्र मकान से सुख पर्वा, उप सन्वुर भार सुद्र प्राणियों फे फारने 
से शते षचाड, शशव से रपण करते क लिप शख की चीर स॒मो कौ 


व्यवस्था कर. छुधा करो इष्ट भोजन 


( २० ) % ष्यान-कृल्पतर्‌ श्र 


से, दपा को दण्डे पानी से, वात, पित्त श्रादि रोगो को श्रौपधोपचार से, व्यन्तर श्रादिके उपसर्गो' फो मन्त 
श्राहि दारा हदा कर इस शरीर को सव प्रकार से सुगक्तित रखता हरा इसे श्रखरड सुखी रकल, एेसा 
विचार करना, धरपना गौर वणं, श्नौर मतेज पुष शरीर देख कर प्रसन्न होना, शरीर को च्रभद्दय श्रादि पदार्थो 
हारा परिपुष्ट करने की भावना रमना, शरीर के, स्वजन सम्बन्धि के श्रौर सम्पत्ति के नाश करने वाले जो 
व्यक्ति है, उन पर दुष्ट परिणाम लाना, छन्द देख फर क्रोधातुर दो जाना, उने नाश के जिए विविध दपा 
चाल योजना मोचन, पना शरीर, घन आदि यनि दूमरो के श्रयिकार से दा, उनको स्वतन्त्र करने के 
लिप्‌ विविव इुक्तियं का विचार करना, इन समी को ।वपय सर्त नामक रदरभ्यान सममना वार्दिए । 


ठ दस प्रकार इस ध्यान के श्नेक येद्‌ दै, परन्तु सवर का तात्पये यदी है इस ध्यान में बिरोष शूप 
से प्रपने रक्त का च्नौर न्य के लिए प्रिताप पैदा करने का टी विचार रता है, द्सीलिए इसे श्र 
( भयङ्कर ) ध्यान फदा जाता है । 


~~: दवितीय प्रति शाखा रद्र ध्यानी के लक्षय :-- 


रोदस्स णं माणस्स चत्तारि लक्वणा परणता तंजदाः--१ उह दोसे, २ बहुच 
दोसे, २ अणाण दोसे, ४ श्रामरणांत दोसे । 


ोद्र्वान ॐ छ लक्तण दै र दिखा चादि पापों का विचार करना, २ इसी सवधी बहव यि 
विचार करना, २ अज्ानिर्यो फे शार्बो का भ्यास करना, नोर ख्त्यु हो जाने तक भी पापका प्रायश्चिव 
नदीं करना । 


जिस ध्यान का नाम ही “रद्र यानी भयर” देखा षो, तो फिर सका विचार, कर्त्य धौर स्वप्‌ 
भयक्र टो, यह्‌ स्वामाविक दी दै । सर्वं प्रथम विचार मस्तिष्क मे प्रघरृ्ति शील होते हैँ श्रौर तत्पश्चात कायं 
म परसत्त ्ोने के लिये प्रेरणा करते द । रौद्र भ्यान (भयकर्‌ विचारो) के दने से रौद्र काव फ़ विषय मे जशी 
रत्ति दती दै, उसके मुख्य चार मेद्‌ भगवान्‌ ने फरमाये ह - 


~ प्रथम पत्र--उषण॒ दोष ~ 


दसा भूट, चोरी श्रौर बिपय सरक्तण॒ इन चारों ही छी पोषणता षे जिये जो जो काम किये जाद, 
वे उषण दोप । जैसे किदिसाकी पोपणता (द्धि) के लिये चनक फावद़े, कुदालियो, शादि प्रथ्वी कों 
सखोदने बाले तथा फोडने वाले शस्त्रो का सयोग मिलाना, अधूरे ष्टो तो उनके हत्ये लगवाना, धार सुधर 
कर परिपृणं करना, प्थ्व के छेदन-भेदन के धारम में उन्दे लगाना ष्सी प्रकार जल्त के श्रारम फी धृद्धिके 
लिये चङ़स, रदट, मशक, वड़ा, कलशा च्रादि ह्यारा शौर कुधा, वावड़्ी, ठालाव, नल फुत्वारा, हौज, 
मादि स्थान घना कर पानी का नारम्‌ करनं ्रयवा करवाना । म्नि के लिये चन्दे, भदे, दापक, विलमे, 
साति्व्राजी श्चादि करना या करवाना एव अन्य को रेते कामो में लगवाना, हवा फे धरारंभ के लिव पखी, 
पंख, वाञजित्र शादि लगाना या लगवाना, वनस्पति के खारम के लिय सउजी, याग वगीचे, बाड़ त्यादि 
लगाना या लगवाना, पच्च, एप्प, फल, ठृण श्रादि का ददन, भेदन, पचन, पाचन, मरते चादि करना या 
करवाना, ये सव उपण॒ दोष के छन्तर्गत है । 


चख ङे श्रारम्भके लिए धुश्या श्रादरिकफे प्रयोगसे मच्छर, डान, सटमल यादि को मरना, नाल. 
पाश से जल्र भूचर, सेचर धाद को अधिकार में करना, सलवार, भाला श्रादि शनो दारा येदन भदन 


# घयान-कल्पतरु # ( २१) 


तान ठन फरना, मनुष्य पशु फो घात्र पड़ जाग्र पसे कठिन वन्धन से वाधना, कटठीर प्रहार करना, 
घाहार पानी की श्न्तराय डालना, घद्गोपाग का ददन भेदन करना, शक्ति से श्रधिक काम लेना, परिभध्रम 
राना, सदैव निर्दय होकर श्रयना से एकान्त स्वार्थं फो हा साधना करना श्रशरया विना कारण दौ श्रन्यको 
सन्दाप चलपन्न करना श्रादि-्ादि उपरोक्ठ कार्यो को कते वाला रौद्र्यानी हो दै, देना समना चादिए्‌ । 


सी प्रकार भूट का पोषण करने के जिद अने पाप-शा्न काम शाल, काद्र दि का. पाठ 
करना, भूठे मगढो फो जीतने के लिए श्रनेक चालाङ चादमिर्यो फी सगति करना, तथा से ह। कायं का, 
कानूलो का अभ्यास करना, मूढे सुयाल शौर कविता बनाना, चफार मकार आदि से शु ्टोने वाली गालो 
का एकारण करना, वीमत्स श्रौर धयोग्य शद्‌ बौलना, निडर निर्लञन हो फर भगर्ति करली, इसी प्रकार चोरी 
की पुष्ट फे लिए बोरे फे श्म -कोश, कुदाल, राप्नि रादि का सग्रह करना चोरी को फला का श्रभ्याप्त करना, 
“गो” चिपक जाने बाल्ञे जानवर विशेष को पालना, चोरों फो सगति मेँ रहना, धाद्ा-डाफा पटकना, 
चालाकी से न्य का माल हरण फर लेना, सी प्रकार विपय-सरक्तण के पोप के लिए, भुत-दन्दरिय फे 
पोषण के लिए मदग श्रादि घनाने फे लिए जीवित पशुं का चमढा निफालना श्रथवा निकलना, सारगो 
शादि वनने फे लिए गाय श्रादि फो नस सोदना तुदवाना, चु दन्दरिय के पोषण फे किए शगार सामपरो 
सजाना, मोतिया फो चीरना घीरबाना, सण कपास श्रा पीलना, कतवाना, मशीन श्रादि द्वारा वख श्रादि 
वनवाना, नेक गार सजाना, स्री श्चादि के शगार फो देख कर तथा स्त्री €म्बन्धी नाटक रुयाल श्रादि 
देख फर वगीचा धादि गाना, घ्राण इन्द्रिय के पोषण के लिए यन्त्र भादि के प्रयोग से त्र घाद निकल~ 
घाना, पुष्प यादि सुगन्धित द्रव्य फा सेवन फरमा, पुष्प-वाटिका श्रादि बना करके उसफा उपमोग फरना, 
रस इन्द्रिय फे पोषण फे जिए मदिरा, मास का मोगना, कन्दमूल श्रादि श्रमद्य का भकतण करना, पौष्टिक 
उन्मादक षस्तु फा सेषन फरलो, रसायन भस्म श्चादि फा सेवन करना, स्तम्मन के जिए गुटिका घादि का 
सेवन फर महाकामी वनन, स्पशं इन्द्रिय के पोषण के जिए श्चनेक पुष्प श्रादि वाली शय्या पर सोना, 
उत्तम वस्र, श्रामूषणों से शगार सजना, हार, तुर त्र, पुष्प शादि से शगेर फो सुशोमित करना, चू चू 
फरने बाली जृत्ियांँ पिन कर श्रकद़ कर तन कर चलना, वेश्यादि फे त्य मे भाग लेना, गांन-तान मेँ मस्त 
होकर तान मे तान मिल्लाना श्नौर दस्मे मस्ठ हो जाना । काम के चौरासा धाम्नां के चित्रो फो बारवार 
देखना इत्यादि रूप से पावो इन्द्रियो फे पोषण के किए बिष उपार्यां क योजना सोचना, ये सव उषण 
दोप सम्बन्धो रौद्रध्यानष्टीहै। 


-; दितीय पत्र--बहुल दोष :- 


उपरोक्त इन्दी कामों को षिरोप विरोष फरना, ऽयो २ करते जाना त्यो २ श्रथिकाधिक इच्छा वदाति 


जाना श्रौर इच्छा को दुर फरने के लिए उन्दी क्यों फो अषिकाधिक रूप से करते जाना, परन्तु 
ना, परन्तु फिर भी 
रेप नदीं होना, यदा वहूल दोष है । ॥ 


~: ततीय पत्र--श्रज्ञान दोष :- 


रौद्र ष्यान का यह स्वमाव ष्टी है कि वह्‌ उत्पन्न हाते दौ तक्ताल सदूज्ञानकां नाश फरफे जीवको 
घज्ञानी यानी मुद्‌ वना देता है । काये चे प्रीति को दटा कर छृकायै मे सलप्न कर देना है । इससे सत्‌ शा 
भव म सत्मगति मे, छभ्रीति श्रौर श्चरुचि दाती दै श्रौर २६४ प्रकार कं पाप-सू्रो ॐ श्रभ्या्त मे ससे 
# >६ै पाप च॒त्र--१ ममि क्पन, २ उत्पात, ३ स्वप्र, ४ 
मि क्पन, ॥ २४अग करण, ५ उस्कापात, ६ पत्ती स्वर, ७ व्य- 
उवी, ८ लज एव सागुघरक, दन श्राठे दके र्थ, पार श्रीर्‌ कथः भेद ते (ग्रो रथस्य 
८ । >५ काम क्या, २६ विदा रोदिखी आहि, २७ मतर, रत तत्र, श्रौर २६ ग्रन्य मवयो ऊ ्राचार निधान (* 
५ 


( २२) ५ घ्यान-कल्पतर्‌ # 





प्रीति होती ह । व्रिपय में प्रयृत्ति करने वाले, एेसे कविता-म्रथ, कल्पित ग्रथ, कोक-शाख श्मादि पदृना श्रौ 
खनना, मे ङशाख ण्डना जिनमे रिम, भूठ, चोरी, मैथुन श्रादि पापों फे सेवन में निर्गोपत्ता वनलाई हो, 
वशीकरण, उच्चाटन, ्याकषेण, स्तमन श्रादि निकृष्ट विदानो का श्चभ्यास करना, गालिर्यो गाना, ठट 
मस्करी करना, पुरूपं को न्यां के वच्ञ च्राभूपण पषहिनाकर दत्य, गान, कुचेष्टा चादर कराना, द्याम्य 
उत्तम धमं फो त्याग कर हिंसा घमं मे रुचि रखना, कामी, कपटी, लोभी, कनक कान्ता के धारी, खी के 
भोगी धुप पुष्प श्रवीर श्चादि की घुगधरमे ष्टी मस्त रटने वाले, सचित्त का श्राष्टार करने वाले, माक मदिरा 
के भोगने बाले, विविध रग फे वश्व श्रौर चाभूपणों से शरीर को श्गारित करने वाले, रुष्ट ोने पर नाश 
काकाम फरने बाले चौर तुष्ट होने पर इच्छो पूर्तिं करने वाले इस प्रकार रागश्रौर द्वेषसे भरे हए, 
इत्यादि रूप से श्नेक दुशुण धारी फो ्रपना देव तथां पना गुरु जानना, मानना, पूजना, भक्ति करना 
मौर लो त्यागी दै, वैरागी है शात दातर्है, वीतरागी है, उनको गुर श्रौर देव नदीं मानन, इनका श्रपमान 
करला, इन्द्रियों की पोपणता में ही श्रौर कषाय के सेवन में टी धम समना, श्रात्मा का कल्याण मानना, 
सत्य पूणं कार्यों पर अरुचि करना तथा कुकामो पर रुचि जगाना, इत्यादि प्रकार के विचारो को ' अक्ानदोप 
(अणाखदोस)” नमक रौद्र ध्यान सममना चाद्ये । ेसे दी लक्षण इस दोप के ्ोत है । 


~: चतुथं पत्र--श्रामरणांत दोष :~ 


वचर जैसे कठिन हृद्य वाला रौद्र ध्यानी दोता है । दूसरे के सुख दुख की उसे सवथा पर्वा नष्टं 
रोती है 1 वष्ट तो केवल अयना ठी सुख चाहठा है । दूसरे को अपने से अधिक सुखी देखकर वह दुखी धे 
लाता है, श्नौर उसके यश का, सुख का नाश करने के ज्ये विविध उपाय करता है ! निर्दयता पूवैक क.र- 
परिणामों के साय त्रस स्थावर का वध करता द । उनको त्रास देते ममय ठड़फते हए देखकर प्रसन्न होता 
है 1 उन्दे ज्यादा २ सताप उपजाता है । निडर, सिष्ुर चनौर पाप रूष श्चकायँ करते हुए भी सवेथा सकोच 
नदीं करता है । मूढ बोलते हुए नदीं डरता दै । चोरी से नदीं टता है । मैथुन क्रिया मे ति घ्रासक्त रता 
है 1 परिग्रह फे प्रति मूच्छ रखने वाला दोता है । बोध, मान, माया चौर लोभ की भावनाश्नो मे प्रवनतां 
रखने बाला दता दै । वह रागद्धेप काचर होता दै। मष्टा क्लेशी, चुगलखोर, गुणिय के गुणं छो 
ढाकने बाला, गुशियों फे प्रति मिथ्या कलक लगाने बाला, ्रपनी बस्तु का त्यत प्रेमी श्रौर दुनर्ो की वस्तु 
का त्यत द्ेपो, कपटी, उपर से मीठा श्चौर हदय मे ज्र वाल्ला कुगुरु, कदेव, छृधरममं पर श्रद्धा रखने 
वाला, इन पर प्रदीति ठथा याम्ठा रखने वाला, इत्यादि खूप से श्रठारह् ही पापो मे अनुरक्त, धम्‌ (1 
सात्र भी नदीं चाहने वाला मृत्यु शय्या पर पड़ा हशर ्ोने पर भी श्रपनं कयि हृष्ट कर्मो का सवथा प्वा- 
ताप नीं करने बाला रेसा फठो<, घर कुटुम्ब में दी त्यत लुव्ध, रेसे धरणि चीर निकट पाप पृण 
विचार दी च्ामर्णात दोप नामक रौद्र ्यान है । देसे श्रामरणांत दोष मय विषारये फ साय प्राण छद्‌ कर 
अन्य गति मे जाने बाला प्राणी श्रासरर्णा दोष मय रौद्र ध्यानी, कदलाता है । 


~: रोद्रभ्यान के पुष्प श्रौर फल ~ 


रोद्र्यानी ॐ परिणाम मदा ऋर दी रहते द । मद्‌ मत्सर से उमक्ा हृदय पूरं रहठा ह । राव श्रौर 
दिन पापपूरणं विचार ्ौ मन मे धुमतते रेते है । चौर इस कारण से उसे व्र कर्मो का वन्वन सदेव होता 
री रवा ह । फते सैदरप्यानिरयो द्वारा धमे के काम विलकुल दी नहीं वन पाते है । यदि देखादेखी कयं ॑क्रिया 
मीतोन्ूर प्रकृति ने फे फारण से स्का च्छा फल न्ट हो जाता है । उसके हाय छठ नदीं प्राप्न होता 
ह 1 "उषे विचार्यो से छठ मी प्राप्ति नदी दवी है । जैसा दोनक्षार होने वाला शोत ईं" वह छो ोफर टी 
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(२३) 





रहता । उसके मलिन परिणामों से उसके कर्मों फा बन्धन श्रवश्य पद्ता हौ दै एव नीच कर्मो का फल 
प्राप्रे फ लिय रोदरध्यानी को नरकगति की दी प्राप्ति हणी है । उसे बहों पर यद्दश हुए कर्मा का फल 
भोगना ही पडता ट । वक्ष फे परम श्रार्मिक देव उ्की उसी रह से हिसा फरते है, उसे उसी तरह से 
मारते टै, जिस तर्‌ फी एसने सा फी षो । काटने बाले फो काटते है, छेदे वाले का देदन-भेदन करते है, 
सिंह, सप, विच्छ, फीड, मच्छर श्चादि जीर्घो के घातक फो वे देव श्रपनी शक्ति द्वारा उन नीर जैसा दी 


रूप घारण करके चीरते है, फादत है नौर खाने जैसी व्रिया करते है, मासभक्ती फो खिलाने जेसी क्रिया 
करते द । 


यष्ट पर मदिरा पीने वालो को वौ पर गरम~गरम पिघलता हृश्रा सीसा चनौर तावा पिते दँ । 
विषय लक्ष को भ्रिमय जोह पुतली के साय सम्मोग कराने द । राग -रागिनियो के रसिक फे फन का, रूप 
लुब्ध के श्रोख फा, गन्ध विलासी फे नाक का खौर जि्ट वा के लोलुप की मिद.वा फा वे देव वहाँ पर छेदन 
सेदन करते है । गर श्रौर खारे पानी से मरी हृद वैवरणी नदी मे उन स्नान फरात दँ । तलवार फी धार 
से भी अति ठीदण रेते त्र वाले शाल्मली वृत फ नीचे उन बिठा फर वा चलाते दै, कुम्भीपाकं मे पकाते 
है, फसाया फी तर शरोर क पिल तिल जितने दुकदे करते ह । एस प्रकार कर्मा का फल भोगना पड़ता है । 
कै एफ सागरोपम तक रो रो कर दुःख सष्टन करने पढ़ते दै । इनसे चूटना वदृ ही फटिन कार्य है । रेते 
दरस रौद्र ध्यान फो दोनों लो$ मे रौद्र यानी भयकर दुःखों फा वादा जालना चाये । 


रोद्र्यानी के परिणाम क्सर कृष्ण लेश्यामय दी होते ह । षह हिसा, मूढ, चोरी, मैथुन नौर 
परिप्रह्‌ इन पाचों पापो मे दी फसा रहता दै । भिथ्याख, घघ्रत, प्रमाद, कषाय चौर शुम योग इन पाचों 
श्ना्रवों छा वह सेषन करते वाज्ञा होता दै । प्राचीन कर्मा फे फल फो धलुभव करते समय उफ परिणाम 
श्रशुद्ध टी होते है, धतः पुन वैसे दी कर्मो फा बन्ध फर लेता है । स प्रकार फमे वन्वन के च्षर मे बह 


परिभ्रमण फरता ्ी रहता है । रीद्रष्याली का ससार से मुक्त होना धति ही फठिन है । वह चननन्त ससार 
फरता दै । रतः यश्‌ रौद्रभ्यान “हेय, यानी त्योगने फ योग्य है । 


--; दोनौ का समुचय *- 


त्त ध्यान श्रौर रौद्र प्यान दोनें ष्टी धटारद पापो से भरे ए ह । ये महामलिन तपुखषो द्वारा 
निन्दनीय ्डौर अनाचरणीय ह । ये दोना ठी ण्यान नन।यास दी पूष फर्मो फे द्य से स्वभाव रूप से हष 
एतयन्न होने घले है । जहाँ तक फर्म फी प्रबलता रदत दै, वषँ तक निरन्तर हृदय मे पेद] होते ठी र्ते ै। 
ये दने शक्िाली दं कि उघ स्थान प्राप वदे-वदे कञानियों को, ष्यानिर्यो को, तपस्वियो फो, सयमियो फो 
मोर मुनि तक को उदय भे श्चाकर प्ण भर मे पाताल्ञगामी बना देते है । ये मोक्त मार्ग मे र्मला के 
समान वाघा स्वप श्रौर शरटकाने वाले ह । सदूषृत्ति का नारा करने वले है । ये फल के तमान काक है, 





------------------------------------ 
ऋ चार कोड का लवा, चार कोठ फा चोद्धा श्रौर चार कोख का गहरा, से चौरस कुण. मे देव ऊुरदेशर के 


युगलिर्यो के वालो को श्राव मे दालन पर मी खटके नहीं ठेसे स्म ये सुम कतर कतर करम ठसा ठस स्पसे भरे 
चाय, पे बालो से मुह तक परिपृणं रीति से मरे हुए कृणमेसे सौ सौ व मे केवल एक एक वाल श्य श निकालते 
रट्‌, षस परकर भितने वर्पो मं ह्‌ खारा का साया ऊुत्रा खाली हो चाय, उतने 


वर्षो करा ए पस्योपमं 
ष्ेद्र फरोदी ङुए तालौ ह, इतने वर्पो का एक सागरोपम होता दै । रोवा ते द 


( २४ ) # भ्यान्‌-कृल्पतस्‌ # 
काम जैसे विप वाले है श्रौर पाष वृक्त के बीज है । अन्य द्रव्य चाद्रिका तो छोडना सदज दहै, परन्तु इनसे 
वचना वहत दी कठिन दै । प्रवल प्रतापी उच श्रात्मारे दी द्नका नाश करके श्ननन्त, अक्तय, भन्यावाध मो 
के सुखो को प्राप्त किया फरती है । 
परम पूज्य श्री कष्ठानजी ऋषपिजी महाराज फी सम्प्रदाय के वाल व्रह्मचारी मुनिर 


यमोलक ऋषिजी म० रचित ““ध्यान कलपतर" ग्रन्थ की द्वितीय शाखा स्प 
रोद्रध्यान नामक परिच्छेद समाप्र । 


न ज्र 


~: उपश्ाखा-्युस ध्यान : 





मोचः क्म-चयादेव, स सम्यश्ञानतः स्मृतः । 
ष्यानसाण्यं मतं तद्धि, तस्मात्‌ तद्‌ हितमात्मनः ॥ 


छो के क्य से ठी मोक प्राप्त ता दै, श्रौर कर्मों का क्य सम्यग्‌ ज्ञान से होता दै, ता का 
गया है 1 इसी प्रकार सम्यग्‌ ज्ञान शुभध्यान से वा है । इसलिए सुसुदधरश्रो के जिए ध्यान ही ार्म-कल्याण 
फाटेतुदै। 

=-~ प्रथम गाखा-ध्यान मूल :-- 

इस ससार में दो बातें ्नादिकराल से चली श्ना रदी है, एक अच्छो शौर दूसरी उसके प्रतिपक्त 
खूप बुरी । 

एक दूरे से एक दूसरे की पदिचान ोती है । जैसे रात्रि से दिनि की श्मौर दिन से रात्रि की शीत 
से उन्ण फी नौर उष्ण से शीत की, ्ाचरणशील से व्यभिचारी की पौर व्यभिचारी से चाचरणशील की, 
इस प्रकार परस्पर मे पदिचान हृश्या करती है । 


समी पदार्थो के गुण-घ्रवरुणो की परीन्ञा करके श्री द्शतरैकालिक सूत्र को शयाक्षायुसार ^ ज सेय 
त समाये” अर्यात्‌ जो श्रेयस्कर यानी फल्याणकारी दो उसी का भ्राचरण करना चाहिए । उसे हौ स्वीकार 
करना चाहिए । 


परशुम ष्यान में तो प्रवर्ति विना प्रयासे ष्ठी स्वाभाविक रूप सेष््यादी छरी दं । कर्यो कि 
सकरा अनादि काल से सवय है । किन्तु शुम ण्यान सें षि होना चति कठिन दै । कारण य दै कि कोद 
सी शम कायं सदन मे नदीं वना करता है । जेसे किसी विष के प्रयोग स मूच्छिच दृशा पुरुप चित्त विप 
का प्रमान दूर दोने पर चैवन्यवा लाम करता दै, यवा जैसे गाढ़ निद्रा म्‌ सोया हृश्ा पुरुष एक देश 
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निद्रा ङे रभाव होने पर कु स्मस्ण शक्ति युक्त होता है, ध्वा पे पित्त श्रादि त्रिकराराके कराग्णसे 
मूरचछित पुरुष के विकार कष शरो मे दुरोने पर रिंचित्‌ चैतन्यता उतपन्न शती दै, चेमे हौ निमोद्‌ शादि 
एक इन्द्रिय पयाय मे श्ननतानन्त काल तक्‌ परिभ्रमण कस्ते करते श्चकाम ( श्ननिच्छा पूवक परवशात्‌ ) कष्ट 
स्स रते करते क्म का चितं अश कमजार्‌ होने पर दीन्द्रिय चादि त्रस पर्याय की प्राप्न ठोती द 
पुम फर्मो की ्वधिकता ्ोने पर व त्रस पर्याय प्राप्न जोव निमोद श्रादि पर्याय मे चला जाता दं । इय 
्रकार छनन्तानन्त समय तकत गमनागमन करते फरते श्यति कठिनता से श्रनन्तानन्त पुण्यो कौ षृद्धि दने 
पर जीव पचेन्द्रि पयाय को प्राप्त करता है । पचेन्द्रिय पर्म॑य फो प्राप्त करके मी पून क्र कर्मोका प्राच 
रण करता हृ्मा पीठा निगोद श्रादि चतस्य मे चला जाता है, श्रौर यदि पचेन्दरिय ही वनोरहा तोभी 
सरक श्रादि में श्रसल्य काल तक रहना पड़ता है । इस प्रकार श्रनन्तानन्त दुख भोगते भोगते ञ्य अयां 
शुम कमो फा शशा घटता लाय श्रौर शुम करमो फा अश वदता जाय व्यो त्यां यह्‌ जीव धुणाक्तर न्यायत 
के समान मनुष्य रूष मे उतपन्न दता दै । रेमा होने पर भी भायै उत्तम कुत शरीर इन्द्र्यो की परि- 
पूणता इत्यादि सामग्री का मिलना ति ही कठिन है । यदि पुख्याद्थसे प्राप्त मी दौ जाय, ततं मो शुम भयान 
ऊ श्रनुसुप योग्यता प्राप धोना श्चति षी फठिन दै । कर्यो फं जि श्यात्मा मे श्रनादि भव्य सिद्धता का रुण 


हेज, ष्टी श्रारमा कषाय सल को विशुद्ध कर सम्यक्त्व र को प्राप्त कर सकता है । पेषी दी बाता 
च 
नादि से प्रवमा स्वमाव रूप श्रा्त रद्र ष्यान फा स्वरूपं जान करे 


इनसे प्रपते आपको अलग करके 
शुम ध्यान ठी योग्यता प्राप्त कर लेता द । चतएव शुभ ध्यान के लिये सव प्रथम सम्यक्त्व की श्रावश्यकतां 


ह । क्योकि सम्यर्त्वो ही शुम ध्यान में रिष्ट हने फे लिये समै होते है इषीक्तिे सम्यक्त्व फी दलं 

भता का कथन स्व प्रथम करिया गया है ! श्रनादि कालीन मिध्यत्वी को शु म-पुण्य के सयोग से सम्यम्‌ 
दशेन फी उत्पत्ति हश्रा करतो है । परन्तु बह सक्षी, पयार, मंदरषायी, भव्य, गुणदोष का विवेकी. साकार 
उपयोगी घौर जागृत श्रवस्या बाला होना चाद्ये यानी न गुणों से युक्त को दी सम्यक्‌ दशेन फी प्राति 


श्ना फरती है । हसे विपरीत श्रतक्षी, पर्याप, तीश्र कषायी, श्रमन्य निराकार उपयोगो, मो निद्रास 
मूचिऽ, श्रौर समूर्बिम जवो को सम्यक्‌ दशन नदीं उत्पन्न श्ना एरता दै । 


पाच ञ्चियो मे से फरण लव्य नामक ओ पांचवी लब्धि है, श्नौर जि सीन मेद्‌ है, उनमें से 
तिम जो अनिवृत्त करण नामक्‌ लति है उफ छत समय मे सवे प्रथम उपशम सम्यक प्रट होता है । 


-; पाच ल्न्धियो !- 


१ योपशम रन्धि, २ विशु लव्ध, ३ देशा रूष्ि, ४ प्रयोग लश्च रौर ५ फरण लश्ि दै 1 
एन पाचों लभ्यो फी यथा क्रम प्राप्त होने पर टी सम्यक्‌ ददन की प्रापि हृश्रा करती है । चार लब्ियाँ 


सो भव्य्मौर श्रमध्यके भीष सक्ती द, परन्तुकगण लघ्ितो उन्दी को 
सम्यक्त्व श्रौर चारित्र को वश्य वी प्राप्त करने वालि होते ह । दीगो श्रा करती हैजो फि 
~; लन्धियौ का सरूप :- 


घ्नानावरणीय श्रारि श्रा ष्टौ कर्मो फो समी श्रग्रशस्त प्रकृतिर्या फी शक्ति का श्रनुमाग वंध समया 








च चैने कोड्‌ पुन नामक जीव काष्ट म उत्पन्न होकर उसको खाने के लिये प्रयत्न करता है श्रौर काष्ट को 
सनत = 


ग्ोदते ्रोतते नाया ही उसमे किरी मो अनर विशेष कौ ्राङृवि ते 
कवि वरन चावी जीव 
पड़ने पग मलुप्य पयाय दी प्राप्ति दो चाया करती है | प 


( २६ ) % ध्यान्‌-फल्पतरु ‰ 





लुसार श्ननत्त गुना कम होता हुश्रा श्नुक्षम से उदय में शरावे, तप्र ठता सयोग घनता ह किं जिसपे क्षयोप 
शम लब्धि की प्राप्ति होता द । 


इस त्योपशम लब्धि के प्रभावसे श्रात्मा में सातावेदनीय श्रादरि शुभ प्रकृतिर्यो का वध फरने 
वाले धर्मानुराग रूप शुम विचारों फी प्राप्ति होती है, रौर इमे दी विशुद्ध लब्धि कते है% । 


छ द्र्य प्रौर नव पदार्थो का सरूप श्चाचायं च्रादरि के उपदेश से पटिचानना यक्षे 
देशनाल्तन्धि दे । + 

इन तीन लब्यो से सयुक्त जीव यथाममय विशुद्धता फी शद्ध करता है श्रौर श्नायुकमे फो छोड 
कर शेप सात कर्मा की स्थिति जव अन्तम हूत कम कोटाकोटी सागरापम जितनी रह जाती है ठस समयम 
जो पूर्वं भ्थिति थी, उसर्मे से श्रौर मी कर्मो का ।ग्थति क घात करे इस प्रकार घातिया कर्मो का श्रभाग- 
वन्ध काष्ट मौर लत्ता के समान साधारण च्रवस्था मे घा जाय याना पर्वत्त समान दमय, न्दी रहे एव 
श्घातिया कर्मो का चनुभाग नीम या कोजी ममान साधारण श्चवध्यामे श्रा जाय यानी हलाहल विप 
समान नदीं रहे एव श्चनुभाग का भी रहत कुदं छेद फर डाले एेमी स्विति मँ कायं करने की जो योग्यता 
प्राप्त हरी दै, बी “प्रयोग लवि?) ह । किन्तु जिस पर्याप श्रौर सक्षी पचेन्द्रिय फे परिणाम सक्ेश सूपं 
तथा घत्कृष्ट स्थिति बन्ध नौर उतटृष्ट अनुभाग वन्ध टौ ठा देसे जीव के प्रथम उपशम सम्यक्त्व भी नदीं 
होवा है । 

~= द्वितीय उपशाखा--श्ुमध्यान विधि += 


करिसी भी कार्य को विधि श्रनुचार छरने से उस ष्ट कायं फी सिद्धि शीघ्र हृश्रा करती है । धतः 
भोक्त फार्य की सिद्धि करने वाल्ला जो ध्यान है, उसके सम्पादन की विधि का यदौ पर उल्लेख किया जाता है 
तेत्र द्रव्य काल भाव यह, शुमाश्चम विधि जान। 
शुभ तजी शुम श्राचरी, ष्याश्नो यह धर्मे ध्यान ॥ 
तेत्र द्रन्य, काल श्नौर माव इन चारों के शम चनौर चश्भ रूप से आ्राठ भेद होते है इनमें से 
अशुभ भेदो का त्याग फरके शुभम भेदो का ही ध्यान करना चाष्ट । 


ध्यान सें मन को स्थिर करने के लिए क्तेत्रफी, द्रव्यकी कालकीश्चौर भाव फी शुद्धि की रति 
श्मावश्यकता है । सर्वे प्रथम क्त्र सम्बन्धा शुद्धि-चशद्धि का कथन करते है - 


---; भ्रथम पत्र-च्तत्र ~~ 


( १९) श्रशुद्धक्तेत्र फी स्थिति विभिन्न प्रकार फी कही गर है, उनमें से सुल्य रूपरेखा दस प्रकार दैः-- 


(१) दुष्ट राजा फे स्वामित्व का त्तत्र श्र लष्टाँ पर अधार्मिक, पाखण्डी, म्लेच्छ कुर्लिगी रहते शे 
टेघा चेत्र इन म्थानों पर उपसर्ग ्टोने की सम्भावना रती 


र 
ऋ श्रषुम कर्मो का रसोदय घटने से सक्लेश वाले विचारो की कमी होती है, श्रौर तव विष विचारो की 
इद्धि होना स्वामाविक दी है । 
+ नरक रादि स्थानो पर उपदेशक नदीं र, वदा पूर्व जन्म मँ पठित तत्वो के सस्कार से श्रौर परम रघा 
निक देवों के उपदेश से सम्यक्त्व की उत्पत्ति दोना कदा जाता है । . 


%‰ ष्यान-फल्पतर्‌ # ( २७ ) 


(२) जक्ष पर पुष्प, फल, पतर, धूप, दीप या मदिरा-मांस शादि हो, देसे स्थानों पर मन फे 
चचल ्टोने फी सम्भावना रदी है । 

(३) ज पर व्यभिचारी खी-पुरष डा करते दो, फासोदीपक भौर श्गारमय चित्र लगे हृष 
हों काम-कीडा ॐ शाखो फा पठन-पाठन होता दो, वाय-यन्तर वजते टौ एेसे स्थाना पर 
विकार उत्यन्न होमे फो सम्मानं रती है । 

(४) नहँ सन्न -युद्ध शोर षुशितयां तथा लद़ाईै-मगदा ोरा हो, मदे फे शाघ् पदे जाते टा, 
पचायती मामते चलते टो, एेसे स्थानों पर सक्तेश पैदा ्ोने फी सम्भावना रष्टती है । 

(५) जषा स्वामी दवारा किसी फा मी प्रवेश फरिया जाना निपेध क्रिया गया हो, पेसे स्थानं पर 
रने से घोरी, कलेश श्नौर सध्य मे ही निकाले जाने फ सम्भावना रहती है । 

(६) नद जुश्ना खेला नातां ्, फैदी रते हो, सद्य -मांस विकता हो, शिकारी रहते टो, शिल्प- 
छार ( फक्ञाकार, चमार, सुनार, लार, रपरेज ) यादि रते हो, एेसे स्थानो पर चित्त - 
विग्रह दोने फी सम्भावना रती है । 


(७) जष्टौ नपु स, पशु, पिर्य॑च प्राणी, ङुलक्णा नारी, भंड, नटखट पुरुष श्चादि योग्य प्राणी 
रहते टौ, पेसे स्थानों पर श्चप्रतीति यानी विश्वसनीयता की सम्भावना रषटती है । 
ठपरोक्ठ ठग के कत्र शुद्ध रौर योग्य होते है, एन स्थानों फो छोढ फर ध्यान फरना चाषिए । 
, (२) शम ५/4 फी गणना निम्तोक्छ स्थानों के रूप मे चथषारेसेष्टी श्नन्यक्तेनों के रूप्मेषी ना 
स्कठी है - 


1} 


(१) नजन स्थान. जद विरोष मनुष्य श्नादि फी वस्ती एवं घावागमन न हो । 
८२) समुद्र थवा नदी फे फिनारे पर वर्तो फे फुरमुट बाते स्थान । 

(३) क्षता ॐ मरुढप षाले स्थान । 

(४) गुफा सयु स्थान 1. 

(५) पबत का फन्द्रासय स्थान 1 

(६) शमशान फी छतरिया षाला स्थान 1 

(७) सूखे दृता फी कोटर यानी खोखल रूप स्थान । 

(८) शून्य भ्राम थवा शून्य गृह 1 

( ६) अशुद्ध कतेत्रोँ मे वरि दोषों से रहित स्थान । 


(९०) शून्य एवं जीणं -शीरणं देवालय इत्यादि स्थान निर्जीव निर्दोष घ्यौर एकान्त हो 


करने के योग्यै रो वे ्यान 


। पस स्थानो पर ध्यान करने स चित्त मे समाधि यानी शाति रहती है । 
-; दितीय पत्र--दरव्य ~ 

. (ड) जह्य च्य, मास, रक्त, चमे मेद, मञ्जा, चर्वी श्रौर मृत जानवो" के फलेषर खान-पान 
फे पदार्थ, पक्वान्न, उम्बूल, भ्रौपधियो+ इन, तेल, शय्या, पलग, भसन, खी-दुरुप के शरमार फे षञ्न 
साभूपण, फामासन, खो खाद्‌ के चित्र इत्यादि रूप से विविघ प्रकार छे द्रव्य 4 


यदहो बर्हो 
स्थर र्दन भरि कठिन दै, एसे अम द्रव्यो के वीच में मन का निष्‌ होना श्रति "१ ५ 


( ट) ॐ 'ध्यान-कृल्पतर्‌ % 





(४ ) किन्तु शुद्र, निर्जीव, प्रभ्वी-शिला-पट पर, काष्ठ के श्रासन रूप पाद एव चौकी पर, पराल 
के श्चासन पर, उन सूत शमादि दारा निरिं शुद्ध वच्च पर ध्यानस्य होने से परिणामो की घारा श्थिर रहने 
फी सम्भावना है, ध्यान के इच्छुक फो श्राहार भी थोडा तथा हलका ही करना चाहिए । श्राहार विशे धृठ 
तथा मसात्ते श्रादि से रहित होना चादिए । शीत श्रादि काल के श्रनुसार तथा प्रकृति के श्रनुकूल शोना 
चादिए । समयानुमार तथा परिमित मात्रा-धनुमार होना चादिए । दे निर्दोपि श्रादार करने से ष्टी चित्त 
स्थिर एव ध्यान के श्रनुकूल र्‌ सक्ता दै। , 


ध्यान की इच्छा रखने बालो के लिए श्राज्ञ के युग मे तीन श्राततन विशेप उपयुक्त दै । १ पद्माप्न, 
२ पर्युकासन भौर ३ ठण्डासन ¦ पालथी लगा कर दोनो' जधो पर दोनो पैर भिभित रूप से जमा कर 
विकसित कमल के समान दोनो" दाथो की हयेली पर दयेला रख कर नाभि फे पास स्थिर रखते हए सुशयिर 
ढग से वैठना पद्मासन दै । साधारण पालथी लगा कर वैठना पर्य॑फासन द । दृर्डे फे समान सीषे चौर 
स््रभ्य रूप से खड रष्टना दरुडाघ्तन दै । 


रासन तो करई एक न्य भी दै, जैसे कर वीरान, लगुडासन, चअम्बखुजामन, गोदान चादि 
¢ क ब्‌ ् 
परन्तु वत॑मान युग मेँ शारीरिक सवटन श्रौर शन्ति का हास टौ जाते से न्न्य आसनो के द्वारा ध्यान 
योग फी साधना विशेष समय तक टो सकना कठिन है । 


स्मरण-साधना अथवा गणना-साधना वीच फी तीन श्नगुलियों के नौ श्रशो के श्राधार से वार्द 
वार गिनने से एक सौाठ वारकेरूप मे परिपृणं दो जाती है । हाय में माला लेकर गिनना ठे मध्यम 
श्रेणी फी साधना है। + 


ष्यानी के कतये ध्यान मे स्थिर होते समय नाक फे श्म्र भाग पर दृष्टि को स्थिर चौर स्थायी सप से 
जमति हए, चित्रस्थ मरति के समान ्थर ध्यौर निश्चल दोकर ठोना हठो को जरा दला रखते हृ एव चित्त 
सवध। सभी व्याधियो तथा विकल्पो से परिमुक्त दोकर बैठने से ध्यान की सिद्धि सुलमता के साथ दने कौ 
समावना रहती है । 
=: तृतीय पत्र--काल :- । 


(५) घशुम कल -- । ति 
पला, दूसरा, चौर तीसरा श्रारा ्पेन्ता कृत रूप से तथा छठा श्रारा, शनम धार्मिक पुरुषो के 


© 
शछयभाच से ध्यान क्रिया की साधना शति स्वल्प ही होने फी समावना रद्वा है । इष प्रस्तार ति उष्एकाल, 
श्मति शीतल ध्यति जीवोत्पत्तिकाल, दुष्काल, विभ्रहकाल, रोग ब्स्वकाल इत्यादि समयो में भी ध्यान 


साधना वरावर नदीं हो मक्ती है क्यो कि ये अथवा देसे ह न्य काल विश्रक् करने वाले गिने नाते द। 
(६) श॒म काल 
ध्यान के किये सर्वोत्तम फाल सो चौथा यासा दही गिना नाता है क्यो कि उसमे वज्र पम 
नासाव शादि महननो' फो श्नौर उत्तम सस्थानो' फो एष अन्य श्रनुकरूलं सयोगो को विशेषता रा करती 
ह! यदी कारण दहै छि मार्णातिक कष्ट उपस्थित हने पर मो उसे सहन करत हए प्यान म॑ स्थिररहाजा 
स 
खकता था; 


हस पंचम काल सें शारीरिक सस्थान शयौर सष्टननो की न्यूनठा होने से छल प्रकार का ष्यान नी 
दो सकठा द । उथापि सव॑था नास्ति रूप नदीं समर लेना चादिये । णौ स्तु को स्वमाव सदेव गुण रूप 


# ष्यान-कन्पतशू % ( २६) 





हो रषटेगा, चौथे श्ररे मे शक्षर वहत दी श्रधिक मधुर हश्रा करतो थो फिर भो काल प्रभाव से म पचम 
फाल मे मिठाम मे श्रन्तर ने पर भी शक्कर मधुर ष्ठ श्रनुभवमें श्राती है हमा तरह से हमयुगमे भी 


यथा विधि फिया हृश्रा ध्यान गुणकत्ता ठी होगा । समयानुसार भ्यानकत्त को शोत उष्एकाल फा श्रपनो 
प्रकृति के ्रनुखार भी विचार रखना दी चाये! 


श्रीउन्तराध्ययन सूत्र मे “वीय फाण सिया” एेसा फरमापरा दै । निमा सपर्य यह है फर दिन कफे 
प्रोर रात्रि फ द्वितीय प्रहर मे भ्यान किया जाय । फितने ही प्रन्थों मे रात्रि के चौये प्रहर में ्यान करने का 
इत्लेख पाया जातां है । यद्‌ द्रव्य कते, फाल घौर विधि की विविक्ता श्नौर शुभाशुम थति फेवल्न श्रपूं 
ज्ञानी श्रौर श्रम्यिर चित्ति वरालो के दृष्रिफोण से फष्टी गर दै, किन्तु जो पृं ज्ञानी दै, श्रोलवृत्ति वाले 
चनौर निर्भिकार ह, उनके लिए तो ध्यान दृष्टि सै समो कत्र, दत्य श्रौर फाल धुकूल दी हृश्रा फरते दै । 


-: चतुथ पत्र-भाव :- 
( ७ ) श्रद्ध भावे - 


अशम श्रथवा श्रशुद्ध मावो का वणंन जैसा श्रार्तष्यान श्रौर रोद्रध्यान मे बतलाया गया है, वैसा 


ही सममना चाहिए । विषय, फपाय, खाभरव, त्रशुमयोग, छलमाधि, चपलता, विफलता, धैर्य, नास्तिकता, 
फटोरत, त ष रप परिणाम रादि समो श्रशुमयोग दी गिते गे ह । इनसे मावों मे सलिनवा दो पैदा 
हुधा करती है । 


(८) शुम भाव चार प्रकार के कहे गये ह । वे दस प्रकार है - 


े्भोदकारण्य व्ययानि नियोजयेत्‌ । 
धमध्यानपुपरकतु , तद्धि वस्य रसायनं ॥ 


--योग शास्त्र 
शीत्‌ सत्री माव, प्रमोद्‌ , व, फरुणा भव शरोर मध्य्य मार, इन चारों हौ भावना के बल्तसे 
घमेध्यान फी रसायन वैदा होती है 1 # 


९ मेत्री मवला -“"पित्तिमे सव्यमएसु, देरं मज्मं श केश ।' 


शरयात्‌ सभौ प्राणिर्या के साय मेरी सेनो भावना शनौर किती फे मो साथ पनं मेरा के यवा 
श्रुता नदी है । हस सतार मे सभी जीवो ज्ञो परम्पर मे माता, पित्त, पति, पत्ना, पुत्र, विन्‌, पुत्रवधू 
श्राद्रि फा सम्बन्ध है, षट्‌ प्रसेक जीव के साय श्ननन्त बार होचुकाहै। 


भोमगवती सून शौर भोजग्वदोष प्रक्ञि मे षष्ठा गया है कि 'श्रसः श्रदुवा श्रणतसुततो” श्रोत्‌ 
इष अत्मा न्‌ समार मं श्रनन्त वार जन्म मरण करर मम्पृणं समार कास गण ।या ह । हष सिद्धान्त के 
्राधार से विश्वासी समी जोव श्रपने मित्रह। जेमा वतंमानकालोन ट्ब पर प्रेम न है, वैषा ष्ठी 

ठ 
न 


२ ^~ क्रणामुदितो 
. ते पेकताणा, व दुव पुरयापुर्यमिपयाणाम्‌ भावना तन्वि प्रघादनम्‌ | 


| ३६ ॥ 
श्रथ~-सुदी प्राणियो -पातबल योग दशन स 
--एुवी प्राणियो मे मित्रता, दुधिर्यो यर्मासाग्रोके प्र पार्परयो 
पले न्ययदार चे चित ध र्ता ई । +. ४ 








( ३० ) # "्यान-कल्पतर # 





सभी जीवों के साथ रखना चादि 1 सूच्म (जो गो से द्रिखला नदी पडे ) , वाद्र (नो भसं से 
द्िसलाइ पडे ) , त्रस (जो चल फिर सके ) ध्रौर स्थावर (जो चल फिर नदीं सके), दन सभी प्रकार कफे 
जीवो को ध्पनी श्रात्मा के समान ष्टी सममना श्रौर सभी को सुखी चाहनो, यष्टी मैत्री सावना ह ।# 


(२) प्रमोद भावना - 


दहस समार मे श्रनेक सदपुरुप दै, श्रौर वे त्रिविध मद्‌गणो से युक्त हं, कितने टी सहापुरुप क्ञान # 
सागर ह । नेक सुत्रं के लाता, स्याद्वाद फी शली ह्वा जैनोगमों के गम्य फो श्रोतार्श्रां के हृद्य मे नमानि 
वाले, सदानतो के लम्बन्ध फो समाने वाले, तकं वितके द्वारा गम्भीर विपय को भी सरल करके बताने 
वाल, नय गनिन्तेप प्रमाण श्चादि न्यायफे पारगामी, कुतापिकों का शात राति से समाधान करने वाले, 
प्रभावशाली सदूचोच स धमे फो उन्नति करने वाले, विलक्तण कवित्व शक्ति एव वक्तृत्वशत्िति के धारण 
करम वाले, श्यादि श्यादि श्रनेक ज्ञान गुणों के धारक रह । श्चात्म ध्यानी, गुण प्राष्ठी, चल्पभापी, स्थिर 
मासन शील, गुखानुरागी, सदैव धम रूप वाटिका मेँ श्रपनती श्रात्मा को रमण कराने वाले शेते द । किंठमे 
ढो महान तपस्वी होते दै । मास क्तमण श्रादि विशाल तप कफे करम वाले, उपवास यायविल श्चादि के 
कर्ता, पटरस रूप विगय कं स्यागी, णक दो द्रव्य पर ही निर्वाह करने बाले, शीत ताप, केश लुख्वन श्रादि 
विषिध काय-क्लेश हप तपके करने बालहे। क्िठनेष्ठी ज्ञान यौरत्पकी शत्रित से रहितोनेपरभी 
स्वधर्म वन्धुघ्नों की सेवा भक्ति क्रिया फरते द । श्रादार, वख, रौय्या, यान, श्राद्‌ का प्रतिलाम देते 
हए साजा उपजाया कते दै । 


किंवने दी सदुगृहस्थ तन मन धन से वाये ी तीर्थो की भक्ति फरने वाले कोते ह । धमे शी उम्नवि 
करने वाले यौर प्राप्त पदार्थो फो सन्मार्ग मेँ लगाने वाले होते दै । 


फेसे ही उत्तमोत्तम ्चनेक गुणक्ञो के दशन करफे, उनकी भ्ररसा खन फर प्रसन्न दोना, तथा रेपे 
विचार लाना कि "धन्य भाग है कि ष्टमारे घम में रेते २ नररन्न उत्पन्न हए, जो फि धमे की प्रमावना 
करते दै, देसे म्टापुरुपो की सदैव जय प्रो '"” ठेसा विचार कर उनका सतकार सन्मान करना, उन्दं साता 
उपजाना, न्य द्वारा उनकी भक्ति की जान पर दर्पित दोना इत्यादि रूप सं प्रकटित दने बाली भावना 
प्रमोद भावना है । 


(३) करुणा मावना - 


सासारिक समी प्राणी कर्माधीन होकर श्रनेक कष्ट पाते रते दै । कफिठने की भन्तराय कमं की 
भवलठा से टीन दीन होकर दुखी हो रदे है ‹ खान।, पीना, वल्ल, गृह श्यादि के घमा से पौदित द, फिठने 
ही वेदनीय फर्म की पृद्धि से क्ट चादि विविध रोगो से रसित होकर मदान्‌ टु.ख मोग रदे द । थनेक प्राणी 
काष्ट खोड वेदी श्यादि रूप से चन्दर षटोकर विपत्ति मे भमित है । कदं शतु हारा बन्दीगृह मे पड़े हए 
ह । वहत से पेसे दै, जो फ शीत, ताप, चधा, दपा यादि विविध रीति से कष्ट पा रहे ह । फितने दी थये, 
लूले, लगडे, वयिर, मृ, गू गे यादि रूप से विकलांग दोकर मान्‌ कष्ट मोग रषे दै । कितनेष्ी पशु, पत्तो, 





# यथा रासन परिया प्राणा ; तयाञन्येपामपि प्राणिनाम्‌ | 
इति मत्वा न कचव्य, घोर प्राणिवघो बुधै ॥ 


श्र्थात्‌-- तते त्रपने प्राण श्यपनेको श्रिय, वैते दी व्यन्य प्राणियों कोमी उनके प्राण प्रिय, टेव 
सममः कर्‌ वुद्धिमा्नो फो घोर पाप रूप प्राणि वघ यानी जीव इत्या न्दी का चादिष्ट । 





 ध्यान-कल्पतरं # ( ३१ ) 
= 
जलचर, बनचर, शनादि प्राणी पराधीनता फी जाल मे पड़े हुए द । एसे दुःखी प्रीणीवध, बन्धन, ताडन, 
तजन आदि का दु-ख पा रे है । इत्यादि रूप से अनन्त प्राणी विविध विपत्तियो फो भोग ददे ह । वे सुख के 
लिए ल्ालायित दै । “ भरे । को दयावान्‌ हमे सुखी करे, जीवन दान देवे टु ख सकट से उद्धार फर", 
त्यादि रूप से फरणामय प्राथेना किया छरते ह । एसे दु खी जीरवो फो देख कर सदाठभुति प्रकट फरना, 
करुणा लाना, उन्द दु ख से छुदाने के लिए यथाशक्ति यथायोग्य प्रयन्न करना एव उरन्दं सुखी देखने की 
भावना उतपन्न फरना दी करुणा भावना है । 


(४) साध्यस्य भावना. 


म विच मे कितने दी प्राणी श्रधोर कर्मी, पापी, सदूराणों फो धौर सतत कर्मो को दछोदकर दुरा णों 
छो श्नौर दुष्ट फर्मो को धिया फरते ह । सदा करोष में सतप्न रते दै, मान से अकटे हुए रहते दै, माया से भरे 
हुए कते है, लीभ में तत्पर रहते है, नि्दयता पूर्वक नाथ प्राणियों फी दसा फरते रहते है, मदिरा मांस, 
कन्दमतल श्नादि श्वमच्य पदार्थो का मक्तण क्रिया करते दै, श्रसत्य, चोरी, मैथुन शमादि मे अपनी चतुरा 
लठलाया। फरते ह, विषयी वेश्यागामी शौर परस्लीगमन मे धानन्द्‌ मानते है, जुश्रा शादि दुर््यसनों मे 
प्रतुर् श्लौर टार पापों मं सलप्र, देव गुरु धर्मं ऊ निमित्त हिंसा फरने वाले, दिसं मे धमे मानने बाले, 
फदेव, षुरुर, युध्मं फी प्रतिष्ठा वदने बाले, च्छे फी निदा करने वाले ध्रौर श्चपनी प्रशा मे ममप्न इत्यादि 
पसे पापी जीर्वो फो देख कर राग द्वेष से रहित होकर मध्यस्य विचारो के साथ एेसा विचार फर फि “रहो । 
देखो, इन बेचारे जीरो फी कैसी विषम कमं गति है । चार गति रूप सलार मे छत्यन्त कष्ट सदन फरते-फरते, 
अनन्ते फट से मुक्ति फराने वाली, नन्तानन्त पुण्यां फे उदय से, मनुष्य जन्म भादि उत्तमोत्तम सामग्रियां 
मराप् हुदै, छन्द ये व्यथे म खो रदे है, इन्द मागे मेँ गा रदे है । सुख फी द्च्छा से दुःख का उपार्जन 


कर रदे है, ककर फे खरीदने मे चिामणि रन्न दे र द र विष लेकर बदले मेँ खव दे रहे दै, सुधरने 
फे स्थान पर पिगाद्‌ फा फाय कर रहे ह । 


हे प्रमो । इन वेचारे नाथ श्चौर पामर जीवो छी एन छरकर्तव्यो' फे फल फो मोगने फे समय 
मे क्या दशा रोगी १ केसी बिढम्वना पराप्र करगे १ उख समय कै प्रायश्ित करेगे ¶ परन्तु एन मूढ जीयो 
का क्या दोप दै १ श्रक्ञानता षश शौर श्शुम्‌ कर्मो ॐे उदय से दनफो सदूवुद्धि फी प्राप्ति नष्ट हा रही है, 
जेसा-जैसा जिनका भवितव्य होता है वैखा वैसा टी उनफे लिये सयोग प्राप्त ्ोता रहता है ।” 


इस प्रकारं के विचार्यो से उन पर रागद्धष नरह लाते हुए मध्यस्य भाव से उन पर उदासीनता 
लाना श्नीर उनफौ ्पेक्ता करना, यदी साध्यस्य भावना दै । इन चारो टी मावनाों की षस प्रकार शारा. 
घना करते हए ्ौर पेसा षठ व्यवहार कसते हए यह्‌ च्रात्मा राग, दष, बिषय, कषाय, कलेश, मोद भादि 
शबुश्ना फा नाश फरने मे शक्तिशाली दो सकती दै । एेसी माबना रखने वाली भाता ॐ हृद्य सँ उक्त 
रागद्र ष भात्मफ शत्रो के जिय टिकने का स्थान प्राप नदीं हो सक्ठा है । 


~: ततीय उप शाखा- शुभ ध्यान साधन ¦- 
पूर्वाचार्य ने चित्त (मन) शी प्रसन्नता शौर ध्यान की सिद्धि करने ॐे लिप्‌ श्राठ शर्ध फरमयेदहै।वे 


स प्रकार ह ~ 


व नियमासन प्राणायाप प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय हव्य्टावङ्गानि योगस्य 
स्यानाचि । 


( ३२ ) # भ्यान-फल्पतर्‌ # 
म 
? यम, २ नियम ३ सासन, प्रणायाम, # प्रव्यार, ६ धारणा, ७ ध्यान श्रौर ८ समाधि । षन 
श्राठ प्रकार के साधनो से योगाभ्यास यानो ध्यान की सिद्धि शोत्ती द्‌ । 


-; प्रथम पत्र=पम :- 


“्र्हिसासस्यास्तेयवह्मचर्मपरिग्रहाः यमाः ।"' 
यम के पाच मेद दं.-- 


(१) प्रहिता-त्रस स्थावर सभी प्राणियों को श्रपनो श्चात्मा के समान सममना श्योर उनके साय 
न न 
मत्री भाव रखना, जिससे सभी प्राणी सञ्जन वृत्ति को वारण करं । 


(२ ) सत्य इन्द्रियो शौर मन द्वारा जैसे भाव मालूम हप ष्ठो, जो फिी फे लिए दु खदाता नक्ष 
हो, जो गुणो के ही प्रसारक दों फेस वचन श्चवसर के चनुमार दौ बोलना, यदी सत्य धमं है रर सी रि 
से वचनो फी सिद्धि ह्या करती है । 


(३ ) श्रस्तेय-स्वामी की ्याज्ञानुसार जितनी श्रावश्यकता टी, उतनी ष्टी सजीष श्रथवा निर्जीव 
व्तु लेना, जिसके विना काम स्का हमरा दो, श्रौर जो स्वामी द्वारा चन्त करण के दर्प के साय दी जावी दो । 
यही स्तेय धर्मं है । 


(४) ब्मचर्य इन्द्रियो को श्नौर गन फो जो विकारमय वनावे, देसे शब्द्‌ च्चादि विष्य से निति 
धारण करना ही ब्रह्मचर्यं है । ब्रह्मचर्यं से शरीरवल भौर युद्धिवल वदता है 1 


(५) भ्रपरिप्रद- मनोज्ञ श्रौर अनमोज्ञ वस्तुं पर रागदधेष फी भावना नदं लाना भौर पदार्था 
की मयादा वोंधना अ्रपरिभरद धम दै । इससे त्रिका तन्न बनता दै इन पाँच दी यम रूप धर्म का परिपूरं 
पालन करना चाद्िए । 


-: द्वितीय प्र- नियम :- 
“शोचसंतोपतपस्वाष्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः "" 


नियम के भो शीच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय शरोर दश्वर ध्यान ये पाँच मेद दोते दै - 
(९) शौच वाह्य दृष्टि स सात दुल्येसनों का त्याग करे । वे सात इन्येखन इम प्रकार ह~ 


९ ठगाई, २ इषा, ३ मदान्धता, ट पर वस्तु रमणता, ४ श्रावश्यकता ने अधिक सचय, ६ मिथ्या 
व्यवहार, जिते दूसरों को कोभ पैदा हो श्रौर ७ श्रनाचार , शरोर को श्चपत्रित्र पदार्थो से शरलग रक्से 
जिसमे श्रा पा वालों को घृणा नदी होवे } श्चाभ्यन्तर शुचि का तात्पयं दै-काम, क्रोध शमादि से श्चलग 
रहन, जिससे मन रूदैव निमेल रहे 


%& सत्यशोच तप॒ शौच, शौच दन्दियनिम्रह । खर्वं प्राणमुत दया शौच, जल शौच ठ पचम ॥ 
सत्य बोलने से, तप करने से, इन्द्रियो का निग्रह कने से, जीरवो की सका करने से श्रीर्‌ जलसे, इन पावो 
पद्धति से पवित्रता की प्राप्ति हु्रा क्स्ती द] 
गरष्ुचि करुणादीनः अ्चिर्ित्यमैथुन । ग्रषठचि पष्डव्येष्ठा, श्रशचि परनिन्दा भवेत्‌ ॥ 
दया रदित, नित्य मैथुन सेवन करने वाला, चोरी करने वाला शरीर निन्दक ये चारौ खदा श्रद्ध ही रहते ह । 
-पायक्य नीवि 


--------- 
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(२ ) सन्तोष--अश्न श्नादि का ध्ाहार उतना ही करे, जिससे क्र छुधा चपा की टो जाय । 
च्च एतने ही ग्रहण करे, जिनसे फ लउजा श्यादि व्यवद्टार सिद्ध हौ जाय प्रौर शीत श्रादि उपसर्गा से रक्ता 
हो सके, मकान, शय्या श्रादि का चति परिमित रूप से ष्टी व्यवदटार करे श्रोर वह भो श्रनित्यवापी होकर 
च्छा भौर राकारं से परे रदे, जिससे निरोप जोवन फे साध शोत श्रौर सुखी हो सक । 


(३) तप--शीत, ताप, दुधा, दृषा, तादन तजन वाक्य प्रहार ्यारि कटा को समभाव से 
सदन करे, धर्म, वृद्धसेवा, सद्गुण श्चादि फा श्राचरण करे, जिससं छद्धि-सिद्धि को प्राप्ति दवे । 


( ४ ) खाभ्याय--शार का पठन, मनन श्नोर धकार, एमोक्षार रादि का स्मरण करे, जिससे 
दष्ट देवता प्रसन्न दोषे रौर इष्ट फायं फी सिद्धि होवे । 


(५) प्रणिधान-धर मे सभी भावों फो समर्पित कर दे, छथांत्‌ होन्षार करिसो भौ प्रयन्न से टाला 
नदौ टल सकता, पेता जानकर शुभाश्युम वतव से मन में मक्तेश नदीं लावे, रेषा फते से समाधि माव 
की प्राति होती है इ8 प्रकार दन पांच नियमों फो धारण करना बादिए । 


=; तृतीय पत्र- प्रासन - 


समै कायशिरोग्रीवं, धारयन्नचलं स्थिरः । सेप्रक््य नासिफाग्र,, संदिशर्चानवलोकयन्‌ ॥ 
्रशांतातमा विगतमी रक्षचारी ते स्थितः । मनः संयम्य मच्चित्तो यु श्रासीतमत्परः ॥ 
युजञननेवं सदाऽटमान॑ योगी नियत मानसः । शान्ति निर्वाणपरमां मस्संस्यामयिगच्छति ॥ 


भीष्ण कहते ह फ “श्रहो अजुन । काय श्र्ात्‌ पीठ, मस्तक, ओग गदेन, फो सम फरके 
रथात्‌ सीधी खदी रेखो में निन्त करफे स्थिर होता हृश्रा, दिशां को यानी इधर-उधर तदं देखे, श्नौर 
पछमपनी नाक को नोक्र पर टरषटि जमा फर, निहर हो, शान्त श्वन्तःकरण से व्रक्षचयं प्रन पाल्ञ फर तथा मन 
फा सयम करफे सुक मे हा चित्त लगा फर, मत्परायण होता हु्रा युक्र हो जाय । इत प्रकार सदा श्रपना 


योगाभ्यास नारौ रखने से मनकावू में होकर योगाको सुक सेंर्हने वानो घ्रोर अन्त में निर्ण पद्‌ 
सयात्‌ मेरे सरूप मे लीन कर देने वाली शान्त प्राप्त होतो है । 


दस प्रकार श्रासन वही शर है, जिससे मन की श्रौर शरोर कौ प्थिरतौ बनी रहै । उपरोक्त यम 
मौर नियम से वा श्रौर श्ाभ्यन्त्र दोनों तरोक्षो से श्रामा फो शुद्ध करफे, द्‌ श्रान पर स्थित दीफर 
फिर ष्यान कौ सिद्ध के लिष प्राणायाम रादि किया क जानी चािए, उन्दी का धव उल्लेल करिया जाता है। 


-: चतुथ पत्र- प्राणायाम :- 
“तस्मिन्‌ सति श्वासप्रधासयो्गतिबिच्छेद; पराणायामः ।'? 


श्वास उच्छवास का रोकना दी प्राणायाम कहलाता है । 


प्राणायाम करने चान्ते फे लिए शुद्ध स्थान, स्वच्छ श्रासन, 
फी भावस्यकता हुश्ना करती दं ! भोजन करने के पञ्चात्‌ थवा मलनतर के परित्याग करने के शकामय 


समवमें भराएायाम फो सरिया करना उचित नदीं है । इन वातं का पूं विचार कर उपरोक्त श्रासन्‌ 
पर्‌ स्थिर होकर प्राणायाम को क्रिया प्रारम्भ फरना चाहर । 


चिन्ता र्वि मन श्रौर रोग रष्व शरीर 


( ३४ ) % घयान-कल्पतरु # 





सवे प्रथम पने दृष्टेव का म्मरण्‌ “ख? श्रथवा “र्द के जाप के रूप में करना चादिष। 
तत्पश्चात एसां सकल्प करे गि मँ शरीर शुद्धि के लिए प्राणायाम प्रारम्म करता रू । तत्पश्चात प्राणायाम कौ 
क्रिया प्रारम्भ करे । वह्‌ दस प्रकार टेः- 


~ वाद्य प्राणायाम ~ 


स्वं प्रथम इडा नाड़ी थवा इगला नाड़ी यानी दाहिनी नासिका के लिद्र से धीरे-घीरे प्राण वयु 
उद्र में अथवा हृदय मे भरना, इसे कुम्भक प्राणायाम कदते हे, उस वागु को दो मिनिट त्क रोके रखना, 
इसे पूरक प्राणायाम कते हें । मकरे वाद पिंगला नादौ यानी वायीं नामिका के छेद से उस रोकी हुईं वायु 
छो धीरे-धीरे निकालना ^ रेचकं प्राणायामः कहलाता है । एेखी साधना हो जाने पर समम लेना चादिए 
८ से प्राणायाम क्रिया को साध सकरगा |" हस प्राणायाम के सायक फो प्रति द्विन दसी तरह से प्रातत"काल. 
मभ्याहकाल श्यौर सायकाल, तीनो कालो मे श्रस्ती-ध्रस्सी वार साधना करनी चा्टिए ! यों वरावर दो मीन 
तक साधना करने से ' सुपुम्ना” का उत्थान हु श्रा निना जाता है । हस उत्थान च्या से श्रात्म ध्यान कले 
की ५४ प्राप्त होती दहै । मनकीस्थिग्ता होती है श्रौर शरीरके भीतरी ध्राण॒ वायु बहुत शुद्ध कष 
जावा &। 


स प्रकार दो मीने फी साघना के वाद केवल कुम्भक प्राणायाम फी क्रिया प्रारस्म फी जाती दै। 
फेवल कुस्भक की क्रिया में भी प्राणायाम के समान टी सव विधि फरना चाषिए । विरोपठा इतनी षी है 
हृदय में यथवा उद्र मेँ वायु को यथाशक्ति दो मिनिट से कुल ्रधिक मिनिट ठक रोक रखना वािए, से 
केवल छुम्भक प्राणायास कदा जाता दै । इस रीति से प्रतिदिन तीनों समय में प्रातःकाल, मघ्याहकाल शौर 
सायकाल में बीस-वीस वार चौर वाद मे सीस-तीस बार दो महीने तक यद्‌ क्रिया की जानी वादिए । एेी 
साधना ने पर फेवत ुम्मक प्राणायाम की सामान्य सिद्धि हुदै, पेखा कदा जा सक्ता है । 

दस फेवल कुम्भक क्रिया फी साघना से पिच्च से श्रौर कफ से उत्पन्न ्ोने वाले छाती के रोग, तय. 
रोग नौर श्वासरोग श्चादि रोगों की शाति शती है ! शरीर दलका ता द । सन मे स्वस्था वद्ती दै, जिसे 
मन में उठने बाले नेक विकल्प शान्त हो जाते हैँ । 


~: पोच वायु की शुदि का उपाय :~ 


हदि प्राणो गुदेऽपानं, समानो नाभि्ंडले। 
उदानः कण्ठदेशे स्यात्‌, व्यानं सर्गशरीरगं ॥ 


हदय में प्राण वायु रहता दै, गुदा में श्रपान वायु रहता दै नामि मण्डल में समान वायु, कण्ठ 
म उदान वायु ्यौर सारे शरीर मं ज्यान वायु रता है । प्राण वायु के विजय छे क्तिये हृदय में चित्तवृत्ति 
छतो स्थित फरफे “ एे » मन्त्र का स्मरण करिया जाता है, अपान वायु के विजय के लिए नामि मण्डल मं 
चिन्तध्त्ति फो भ्थिव फरके री" मन्त्र का जाप किया जाठा दै । समान वायु के विजय फ लिए भी चित्तवृत्ति फो 
नामि मण्डल पर एकाप्र कर * पै” > सन्त्र का ध्यान किया करते दै । उदान वायु को जीतने फे किये कठ 
स्थान मे चित्तवृत्ति फो रोक कर “ स्लो” » मन्त्र फी साधना की जाती है सौर घ्यान वायु को जीतने फे ये 
सारे शरीर मे चित्तवृत्ति फो रोक कर “ कलो » मन्त्र की श्राराघना को जाती ह । यद्‌ जापर पक्रापरगापूर्वक 
पफ सुत्तं वफ किया जाता दै, इस प्रकार पो चों व्रायु पर नियत्र प्राप्त कर लेने पर जठरामि फी पभ्रवलठा 





% ष्यान-कल्यतर्‌ # (३५ ) 


होती ट, जिससे शरीर सम्बन्धी नेक रोग जलकर भरम हो जाति है, शरीर मे स्वस्थता श्रौर लयुता प्राप्त 


हषी है। श्नन्य फट एक लाम मी होते है, रेषा फथन श्रीदेमचन्द्राचाये नै स्व रचित योग शास्र नामक 
प्रथमे याह ।# 


~¦ श्राम्य॑तर प्रणायाम \= 


मन वचन, श्नौर छाया को दी चामा समना, नद चैतन्य में न्तर न्ट जानना, पौदू गलिक 
तत्त्वो म षी दन्य ्ोना, यह सव घा्य-््म-भाव दै । हनफा त्याग करना ठी साभ्यत्र रेचक प्राणायाम 
है । श्वातमा फो कषान, दशेन भीर चारित्र दारा पूरन, यदी पूरक प्राणायाम है । श्रौ पशमिक श्रौर कतायोप- 
शमिक श्चादि मारो फो स्थिर करना हौ च्राभ्यतर छम्भक प्राणायाम है । इस तरह से दोनो प्रकार फे 
प्राणायामो से घातमक्ठान फो व्योति प्रदीप्त ्टोती दै! 


~; पंचम पत्र ~प्रत्याहार ¦~ 


प्राणायाम करने से यदि मन मे विप्र उत्पन्न ष्टौ जाय तो उसको स्थिर फरने के लिये प्रत्यादार 
करना पदता है । प्रत्याहार क्ता फो बहिरात्म भाव से, इन्द्रियो फो विषर्यो से, मन को पौदूगलिक परिणति 
से धिक्तग फरकफे, श्वीद्यिक मावो से चित्तवति को मोदृकर क्तायोपशमिक चोपशमिक ध्रौर प्तायिक मावो 
की वुद्धि करती पडती है । एषी प्रकार शरीर फे फिसी भी एफ अवयव पर मन को रिधर फर एकाप्रता लानी 
पद्पी है, तसे मन पर नियत्रणता प्राध्र होती दै । स प्रकार छ समय चक मन की एकाप्रता का भ्यास 
फ़रना पदा है, तत्परवात मन फी त्तो फो न्दु सी करके धारणा वृत्धि धारण फरनी पदी दै । 


१~ छटा प््र-- धारणा ¦- 
4 देशावंषर्चित्तस्य धारणा 


्रथांत्‌-मटकते हए चित्त फो रोक फर ष्ट देव मँ एकाप्रवा पूवक स्थिर करना ही धारणां है । 

जैसे फामी फा मन फामिनीरमे, क्लोमीफा मन धनर, खीर विदार्थियों छा मन विद्या मे बिना 
किती प्रेरणा फे दी रात दिन सलम्र रहता है, वैसे दी श्रवा इनसे भं श्रधिक छषि मुनिर्यों की चित्तवृत्ति 
धारणा वृत्ति फो धारण करते समय एकान्त खूप से तत्त्वां फे चिन्तन मे रौर सर्शास्नो फे रस्य मे 
खड रूप से रमण रती र्ट है । जैसे वासुदेव महाराज प्रतिवासुदेव फो परिपू रीति से पराजित करने 


फे किये वीरता से प्रेरित होकर प्रवृत्ति फरते दै, वैसे दी फमे शत्च को पराजित फरने फे जिये'चित्त वृत्ति को 
प्ट रूप से सलम्र करना चादिये । 


भुस प्राणी रेखा चिन्तन फरे कि “भ श्ननन्त ज्ञान श्चादि चतुष्टय का धारण ह , नन्त शक्तिमान 
ह, ओर मेरे ये प्रसक्तौ फमे रूप श है, इन्दोनि सुमे भपने निज स्थमाव से मुलावा देकर श्रनन्त दु-ख 
खूप विढम्यना मे ढाल्ञ रक्खा दै, सुमे यह वात श्रव मालूम हु दै, मेर लिए यह परम सोभाग्य है भ यष 
विचार धारा मेरे सुधार फ सुचना देने वाला दै । व उपेत होकर इस असाधारण अवसर फो चले 
जाने देना मेरे लिप सवेथा उचित नदी ह । ेसी च्दृता पूर्वक धारणां करने से सांसारिक समी पदार्थो 
भवि रागद्ेष के परिणाम सद्‌ पड जाते द ।श्ात्मा सममावो हो जाती है । श्नातमो्ति का मागं परशस्त 
लाता है 1 श्रव भागे कमं शवु्ों के नाशक ध्यान फा फथन करिया जाता ह । 


 जऋन्द्वादेवख्वेयेग, प्ेपिखङकरग व्व तनस नच्नद----- वदे रोग» दख लोकोक्वि को ध्यान मे रखते हृ मखायाम 
? 2 प्राणा 
छ्य कौ सेना गुरुहान के तिना नहीं कौ लानी चादिये । र ५७ 


८ ३६ ) # ष्यान-कल्पतर ॐ 





~; सातवां पत्र-- ध्यान *- 
“तवर भ्रत्येकेफतानता घ्यानं |'' 


धारणा के पश्चात्‌ ध्यान ठोता दै, जिसकी धारणा निशित की हो, उमम तन्मयता लाना, उससे 
श्मभिन्न होना ही ध्यान है । ध्यान ऊ दो मेद्‌ है --१ मावलम्बन ध्यान श्रौर २ निरयलम्बन ष्यान । 

॥ णमोक्तार मन्त्र; एमोन्युण, लोगत्स, ॐ, धर्ह श्रथवा सोऽद॒तत्त्रममि, श्रद्‌ नरह्माऽक्मि इत्यारि 
पदां फा श्रवलम्वन लेकर जो ध्यान च्रथवा चिन्तन किया जाता है, वह सावलम्बन ध्यान है । दती प्रकार 
किसी भी वद्य श्रथवरा श्रान्तरिक श्ात्म भाव पर या शमी एर प्रव्यक्त वा परोक्त पद्यर्थ पर रि स्थापित 
फर उसके द्रव्य गुण पयायो का ञान पूत्वैक विचार करना भी सालम्बन ध्यान ष्टी है । 

केवल ्ात्म तक्र का विकल्प रहित चिन्तन करना निरावलम्बन ध्यान है ।, इस प्रकार ध्यान करने 
से समाधि भाव की प्राप्ति हु्ा करती दै । 


~: श्राठवां पत्र--समाधि :- 
““तदेवार्थमात्र -निर्मामनं, स्वरूपशुल्यमिव समाधिः ।'' 


ध्यान के पश्चात ही समाधि की प्राप्ति हृश्रा करती दै । समाधि च्रवस्था में ध्याता भान भूल कर 
स्वयमेव ध्येय रूप वन जावा है । पग्पृणं रौति से श्राव्माचुमव की प्राप्ति हृश्रा करती है । निर्विकल्प धृत्ति 
से ्रात्म सरूप मेँ ठन्मयता उत्पन्न हुश्रा करती दै । देती दी रस्या में ्रखर्ड सुख कां चलुभव होवा है । 
देसे समाधिशील की मुखमुद्रा सदा प्रफु्निव, वचन शीतल, इन्द्रियों निर्विषयी, काया त्यन्त गौरवयुक्त, मन 
निश्चल भौर ङ्ुटिल्ल तथा जीवन सभी के जिए आानन्ददाठा वन जाता,दै । 
“श्रयमेक्व संयमः |” 
धारणा, ध्यान श्रौर समाधि एन वीनां का सम्मिलित सयोग ही सयम दै । सयम से दो सभी सुर्खों 
की श्ौर परम पद्‌ फी प्राप्ति हुश्या करती है 1 
--; शुभ ध्यान का फुल्ल :--- 
इस विधि से क्रिया हृ ध्यान श्रात्मा के लिए मोत पय फो सम्पक्र करति बाला दै । हय के ज्ञान 
दीपक को प्रज्वलित करने बाला ह । अरीन्दरिय श्राभ्यात्मिफ सुख की प्राप्ति कराने वाल्ला दै । इस प्रकार 
ध्यान क्या का-यभ्यास करने से दी आ्ाध्यास्मिक शान्ति की प्राप्तिहो सकनी दहै । भ्यान प्रेमो चात्माके 
चित्त को दन्द्यं के विषय पनी श्चार श्राकर्पित नदीं कर सक्ते द । मोद रूप निद्रा स्वयमेव कमश" नष्ट 
होती हदे चन्त में परिपूर्णं खूप से कय हो जाती है मौर इसके स्थान पर ध्यान समाधि रूप श्राध्यास्मिठ निद्रा 
श्मपना स्थान लेती है । इम प्रकार शुद्ध ष्या में प्रशृत्ति करने से श्यात्मा में मदान्‌ पराक्रम प्रस्फुटित्त दोता हँ 
करभ से वीतराग दशा की प्राप्ति षो हैटेमे समय में ध्याता को मुक्ति घुख का अनुभव इसी श्रवध्या मे होन 
लगता द । इस प्रकार प्रवल शक्ति युक प्यान का यद्‌ बिधि पूवंक विवेचन ह्या । 
दन तेत्र यादि च्ाठ प्रकार के शुद्धाश्चद्ध ध्यान साधनां मे से श्यद्र फा परित्याग करके शुद्ध छा 
छाराधन करने से छलौर यम नियम आदि श्रागं साधर्नो को रिधि पूवक साधना करने से प्याताको ध्यान की 
सिद्धि प्राप्तो समी । 
परम पृञ्य श्रो कद्ठानजी ऋपिजी महाराज के सम्प्रदाय के वाल तरक्यचारी सुनि 
श्री चमोलक ऋपिजी महाराज द्वारा रचि “ध्यान कल्पतरुः? म्न्य कौ 
शभ ध्यान सामक उपशाखा समाप्न ! . 


# प्यान्‌-फल्पतर्‌ % (३७) 





0 
-: ततीय शाखा--षमं ध्यान :- 
[ = = 
ससे छशुभ ष्यानके दो मेद श्रातं ध्यान शौर रौद्र ध्यान कदे गये व्रेसे दी धमं ष्यानके भो 
दो भेद्‌ जानना चाये । वे इस प्रकार ह--९ घमं ध्यान श्रौर २ शुक्त ध्यान । 


पते उपशाखा में शुभ ध्यान करने फी विधि बतला गद दै, श्रत यहाँ पर ध्यानस्य हो जाने के 
वाद्‌ सालिक्र विचार करने फी पद्धति फा निहूपण्‌ श्रिया जाता द । 


( १) जिन सात्विक विचारो फे बल से एकान्तसरूप से कमो की निर्जरा होती हो, समो फो फा 


पय दोता हो चौर मोक् रूप फल कौ प्राप्ति होती टो, वे बिचार शुक्ल ध्यान के भरन्तगेत है । इसका चिस्दृत 
घरन श्चागे किया जायगां। 


(२) जो सात्विक विचार धारा विशेषत शुम कर्मो का धनौर रिचित्‌ शुम कर्मो क़्रानाश करे, 
श्नौर पुय प्रकृति फा उपाजन फरावे, बह धरम प्यान है । श्रव दमा क्रमश. बणंन प्रिया नाठ है। 


~ प्रथम प्रतिशखा---धमं ष्यान के पाये ~ 


धम्मे आणे चरव्िहे चरपडायारे पण्णते तंनहा- खा विजए्‌, श्रवाय पिजए, 
विवाग षिनए, संडाण विन्नए । 


नजरा 


घमं ध्यान के चार पये, चार लक्षण चार श्रवलम्बन श्रौर चार नुप्रा, यो सोलद्‌ भव्‌ 
आओतीर्थुकर 


र भगवान्‌ ने फरमाये है । इनम से घार पये दख प्रकार है-भाज्ञा विचय श्चपाय विचय, विपा 
विचय, श्रौर सस्यान विचय । 


जेते वृत के चिर स्थायित्व के लिये जड़ फा 
स्थिर करने फे किये चार प्रकार के विचारों का चिन्तन 


( १) श्रोभगवान्‌ ने हस जीवको सुक के लिये हेय ( दछोढने योग्य ) क्नेय ( जानने योग्थ ) शौर 
उपादेय (म्र्ण करने के योग्य ) फे ल्पम्‌ क्या देश उपदेश फरमाया १ दका चिन्तन करना साक्ा 
विचय घमं ध्यान दै 1 


मजवृत्त होना श्रति श्रायस्यक है, वैसे दी ष्यानको 
मनन करना पदता ह । 


(२ ) यद जो श्रनन्तकाल से क्यो दु खी दै १ नौर यद्‌ दु स किन रास्णां से दूर हो सफतां है १ 
रेता विचोर करना श्रपाय विचय धर्मं ध्यान ह । 


(३) फमेक्या टै! कैसे उतपन्न होते ह ! नौर क्या-क्ा फलवेते दह १ ६० ठग ऊे विचार करना 
ह विपाकं विचय धम ध्यान है । 


(४) इमसपारमे इम श्नाला को परिश्रमण करते रतं नन्त 
दम सार काक्या त्तह्प दं ? ेमा चिन्तन करना दी सत्यान विचय धमं 


अच कमस दन चारों का विस्छृत वणेन क्रिया जावा ह -- 


न्तानत काल हो गयाषै तो किर 
व्यान द । 


( ३८ ) # ष्यान-कन्पतरु # 


~; प्रथम पत्र--श्रान्ञा विचय :- 


परा्ञा विचय नामक धमं ध्यान का ध्याता पेमा श्रुचिन्तन करे कि हम विश्व मर रहने वाते 
नेकानिक प्राणो श्रात्म कल्याण की ्याकान्ता करिया कर्ते हं. उम श्चातम्‌ कल्याण गी पराप्त केवल श्रोजिने- 
शर भगवान छी शान्ता श्रनुसार प्रपत्ति कग्नेसे दीहो सकती हे श्रीजिनेश्वर भगवान की श्रा्षा मे गहत 
हृष टी साघु वगो श्रौर श्रावक वर्मं लो भरिया करते, वह क्रिया ही श्रात्म कल्याण की साधिक्रा है 1 भगवान 
= श्रादिश से श्रथिक, श्रथवा कम, श्रथवा विपरीत दठगसेश्नद्रा टना ही मिनयात्व है । च्रतप् वीतराग 
अगवान जिनेश्वर देव की क्या धघान्ना ट? मी का विचार करने की सवं प्रथम श्चावश्यकता ह । भगवान 
श्ीज्ञिनेश्वर दरव मर्व ज्नाठा सोर केवलक्ञानी ये, उन््नि श्रधो लाक, मध्य लोक, श्रौर उध्वं लोक नीरा ्ठी 
लाका मे भूत फाल, भगिष्यत्‌ काल, श्रौर वतमान काल में जीव तथा पुद गलो कौ श्चनन्तानन्व पर्याया का 
जो परिविरतन हृश्चा, होगा श्रौर हो रहा है, उसका प्रकाशन जा ठेसा स्थिति मे उनके श्रादेश उपरेण 
से विश्च व्यापी चराचर पदार्थो केम समारौ जीव ज्ञाता हए । 


श्रमोचर यानी शरद्य पदार्थौ के गुण श्चौर पयाय इतने सदम रौर श्रप्राद्य ह फि श्रपन चैते 
माधास्ण श्चात्माश्रोंकीतो वात ही क्या? चारज्ञानके धारक द्रादशागों के पाठक, मष्टान मुनि 
ल्य मे अथवा ध्यान मे श्राना भी कठिन दै । जो पदाथ पनी बुद्धि शरौर इन्द्रियो हारा श्रगरा 
शाखो श्याि का ्रध्ययन कर सत्य रूप मे जान सकते है, रेखा र श्रात्म विश्वास रदी कलप शतत 
आक्ञामातने सेठी हा दै । क्योकि दम सव यह निरय पूवक दमम हे पीवीतयारष दीवा द। 
रहि ह, वे समी प्रकार के प्तपात से रहित दै, अतफ्व वे कापि दलौर किसी भी श्रवस्था वयु, मन 
परा नक्टी कर सकते ह, श्रीसवज्ञ प्रभु ने केवल ज्ञान द्वारा चैला देखा, यैसा दी श्रादेश उ 


कारण से वह मव पृररीस्या सत्य है । 5 
3 सभीसु 
जिनेश्वर भगवान द्वारा उपक्षि ज्ञान सागर म से ढं तन्सों कानामनि 


श्लोक दाया किया जाता ह-- 
सूरा्थ-सागंण-म्टाव्रत-भावना च) पंवेन्द्िगोषशमवाऽपिदयाद्र मावः |> ज्ञान 
यंथप्रमोचतगमनागतिदेतचिन्ता, ध्यानं तु धमेभिति तलवदन्ति तञ्जाः ॥ ि 
---सागार धर्माग्ित 


सूरो का चथ, जीवो की मार्मणा, महाव्रत, भावना, पांच इन्द्रियो के दमन का विवार, दयाद्र भाव, 
कर्मो के वधने चुटने के उपाय, चार गति शौर गमनागमन हेतु, इन का चिन्तवन शरोर भ्यान करना ष्टी 
विचारक द्वारा घर्म ध्यानको च्रारावना करना कटा गया है । ध्यान कन्त को मवं प्रथम श्रुत न्नान 
की श्नावभ्यकता हश्च करली है, खत य पर श्व श्रुत ज्ञान का चन क्रिया जाठा है । 


~; सूत्रा :- 


सुयकेवल्लं च णाण, दोण्णि षि सरिसाणि हति बोदायो ॥ 


सुयणाणं तु परोक्खं, पचक्खं केवलं शाणं ॥ 
--गोम्मट खार जीवकराएड २द्८ 


# '्यान-कल्यतर्‌ # ( ३६ ) 





धरत ज्ञान शरोर केवल ज्ञान दोनों बरावर है । न्तर दतना्टी दै फिश्रतक्ञान तो परोत दै श्रौर 
फेवल ञान प्रत्यत है । केवली भगवान ने जो भो साप्र केवल ज्ञान द्वारा मालूम क्रि दै, व सव उपदेश 
दारा जनता ऊे दित फे लिये प्रफाशित फर दिये गये द इस प्रफार वचनो दारा प्रकाशित ज्ञान दी भूत क्ञान 
है । केवली ॐ वचन से ही नरक, स्वगे, यावत्‌ मोक्त तक फी रचना छदयध्य जानते है । यदह भो भ्रतक्तानही 
हे । बह श्रत क्ञान स्वय भू रमण समुद्र से भो धिक गभीर, लोकालोक से मी वड़ा, सव पदार्थो शिसे- 
मणि, भौर फरो सुयो से मी श्रधिक प्रफाश का फत्ता है । 


# घारह श्चंग शाल । ~ चार श्चनुयोग, १ रग, २ उपांग, ३ दद्‌, ४ मूल श्रौर श्रनेक प्रकीर्णक 
्न्थोँ वारा ष्रसका विस्तार किया गया है ! 

य ज्ञान छनेक चमत्कारिक विद्याधरं का सागर है, शब्दो दारा वर्णनीय है, बडे वडे विद्धान्‌ भी 
इमा पार नी पा सक्ते षै, ५ श्रतक्ञान दी सातीर्थदै, जिसर्मेपापकाजरामभी श्रश नटी है । समे 
स्नान फरने से यानी सकरा श्ध्ययन फरमे से बदे-बदे पापात्मा भी पवित्र टो गये है । यष ज्ञान टौ जगत 
के जर्वो का उद्धार करने मे शकिशाली दै । यह योगि फा तीसरा नेत्र है, इत्यादि विविध गुणो मे 
सथयुकष है, एेला यह्‌ धरतक्ञान ह । शभ्यात हास इनकी प्राप्ति फरने मे धर्मध्यानी फो जरा भो प्रमाद्‌ नी 
त्वाये । घव धागे जो वणन क्रिया जाने वाला है, वह सब धरतज्ञान के श्रन्तगैत टी समसनं चाये | 





बार अग इस प्रकार ह -! श्राचारंग, २ सूर कृताग, २ स्यानाग, ४ समवायाग, ५. व्याख्या प्रहञम्ति, 


ग व शातासू्, ७ उपासक दशाग, ८ श्रन्त कृद्शाग ६ त्रनुततरौपपापिक दृशाग, १० प्रश्न व्याकरण 
धम्मे शरीर १२ ष्टिवाद्‌ । 


९ प्रयम्‌ चरणानुरोग -लिएमे श्राचार फा वणन दै जसे श्राचाराग रादि शास्र } दूसरा गशितालुयोग, 
ग विजष्लया का कथन है, जैत चदर परशप्ि श्रादि शास्र । तीसरा धर्म कथानुयोग, निरे घार्मिक कथाग्रो का 


धर्मं धता तर च्रादि। ग्रर चौथा द्वयाुयोग, निसं रमासतिक्राय श्रादि पर दर्यो का उत्ते है, जैसे 
ओ्ओोतीथुकर भगे शार । ये चार ग्रनुोग द | 


विचय, चौर प्राचाराग घ्रादि स्पसे जिन वारद्‌श्रगोका कथन किया गया हे, उनमें से टष्ट्नादाग नामक श्रागम 
> ' मे चरमा । दइससिये ग्रान कल ग्या ही अ ग भिने जति ह । 


` २ उपाग ५२६ वे दख प्रकार ई -१ उववाद्‌, २ एयप्पतेणी, ३ जीवाभिगम, ४ पननवणा, ५ जब द्वीप 
सप्त, ६ चद्र प्रप्ति, ७ सुवं प्रेन्ति, ८ निरियावलिका, ६ कप्पवदिमिया, १० पुण्या, ११ पुष्प चूलिया श्रोर 
१२ वरिहि दशा । 


३ द ग्रथ चार ह -- व्यवह्मर, २ इृ्क्त्य, ३ निशीथ, ग्रौर ८ दगा भूत स्कध | 
४ मूल सूत मी चार हं --१ दशवेकालिकं, २ उत्तराध्ययन, ३ नदी श्रीर्‌ ४ श्रनुयोग दार । 


५ अ्रचरतमकं शू तत्तान फ मूल रक्त ६८ है । तेतीस व्यजन, सत्तादस स्वर रीर चार योगवादह्‌ ई । दनक 
सयोग जनित थात्‌ द्विसथोग, त्रिखयोग, चतुस्छपोग इत्यादि रूप से चौसठ मयं 


मगो तक मार्गो की प्रभया होती ह । 

स्त प्रप्मर परस्पर गुणा के से उन्न होने वले श्क्गे का पठत प्रमाण समसत श्रौर श्रपुनरक्त यह्‌ है --ठ ४४ 
९०४४ ०७३७०६५२ १६ १५ | इतनै श्रगप्रिष्ट ओरश्रग वाद्य शू. के घमस्त श्रपुनरक्त प्रकर ६ । 
पुनरक्त ग्रद्रोफी सख्या फा नियम नहीं है] इनमें सर्वभूत जान का ममावेशा हा जता है| परम ग्रागम रमं प्रधि 
मध्यम यट मे १९३८८२९ ०७८८८ प्रक्रदोते 1 त्रम प्रमिष्ट शरत जान के परो की चोड ११.२८ २५८, 

~ ०१५६1 हनमेंवारददीगश्रगसूप भूतश्ान क्रा ठमावेशदहो गयाह। ग्ग वाद्य यन्नरो क्रमाम ० १० 
९७५६1 य्‌ कथन {४ परकीरकं दशवैकालिक, उ्राभ्ययन रादि की गपेक्ता से ई । एसा उल्लेख दिगम्बर मत मे 
ववापचन रौ ग्र गरकाशिका नामक वनिका के प्रथम श्रन्ाययें ह | गोम्मर सर्‌ ग्राटि मे मी ह 


(| 


( ४० ) # ध्यान-फल्पतेर्‌ 








¢ 
~: मागमसया *- 
गह टंदिषए फाए, जोए वरेए्‌ कप्ाय शरे य। 
मजम दमण तेता, भव सम्पे सन्नि श्राहारे ॥ 
तृतीय कर्म ग्न्य 
गति, इन्द्रिय, काया, योग, वेद्‌, कपाय, ज्ञान मयम, दशन, लेश्या, मञ्य, सम्यक्स, सक्षी भौर 


दार, य चावट मार्गणे है । मा्यणाश्रोका लान श्रति गह दहं, नफ विचार से ध्यान में श्रच्छो 
रिथिरत। रहने की सम्भावना हे अतव यँ मागणासरा का कथन किया जाता ह्‌ । 


(१) गति-जिन स्वानो मे सलारी जीव श्राति रते ह नौर जाते रहते ह । ये गतिरूप 
स्थान चार है.- 


( श्र) नरक गति, प्रधो लोक में दुख मय स्थान, जो कि सात 

(घा) तिर्थ॑न गति, ण्केन्द्रिय सूर्म प्राणी, जो कि सर्वं लोक व्यापी है, लोर बाद्र एपन्द्रिय मे 
पचेन्द्रिय पयैन्त पशु पक्ती ध्रादि जीव है । 

( इ ) मनुप्य गति, तिर्छे लोक में यवा मध्य लोक सें कर्मभूमि श्चौर भ्कर्ममूमि मे उलन 

होने वाले मनुष्य । 

( ई ) ठेवगति--भवनपति पाताल लोकवासी देवला, वाण ज्यतर मध्यलोक दोनी देवता, ज्योतिष 
सू्यचक्र न्त्र म तारा श्रादि ध्याकश वासी देवता, वैमानिक कल्पातीतत नौ भेवेयर, शरीर 
अचुत्तर विमान वासी ठेवना । 


म ये चार गवियाँ हई । पांचवी गति मोत्त कदी जा सकती है, परन्तु बदँ से पुन श्वागमन न 
होत्ता ह | 

दिषु यानी इन्द्रिय, जिससे जीव की जाति श्रथवा प्रकार आ कषान हो । इसके पोच भेद है । 
एकेन्द्रिय--प्रथ्वो रादि केवल स्पर्णं इन्द्रिय बाले प्राणी । 


॥ 


चतुरिन्द्रिय--स्पशं, जिला नाकश्रौर मंख वाल्त जीव । जैमे गक्खी श्रा । 
पचेन्द्रिय--र्पश, जिह्ठा नाक, आंख श्रौर कान वाल जाव, ल्त मच्छ श्नादि जलचर 
भ्रा, पशु गाय श्यादि स्थलचर प्राणी, दम धादि खेचर जीन, नारकी, मनुष्य 
देव्ता श्यादि । 

इनके सिवाय श्रनीन्द्रिय जीव सिद्ध श्रौर केवली भग्वान्‌ कदे जाति दे । 

(३) काए = काया, जीवों फे मेद्‌ को समाने वाली शरीरन्थिणि । इसे ६ मेद दै--(९) प्रथ्वी- 
काय = भिर फे जीव, (२) चरपकाय = पानी के जोव (३) तेढकाय = शमि क जाव, (४) वायुकाय = दवा के 
जीव, (४) चनस्पति शाय = वृन्त पौषे हस्यिाली कफे जीव, ये मव पकेन्द्रिय ही दँ । (ढे) चसक्ाय = दिलने 
लने बाले श्रौर चलने फिरने बाल्ञे जीव । द्ि्न्दरिय से लगा कर पचेन्द्रिय तक के जीव । 1 

> सिद्ध भगवान्‌ के दन्ियां नही दोवी है श्रौर केवली मगवान्‌ प्रवा ्ररिदन्ते टव सर्वश, श्रौर सर्वश 
होने से उनकी इन्द्रियां उपयोग में नदी श्राया करती द । 


) 
) 
) 
) त्ीन्द्रिय--स्पशो, जिह्वा रौर नाक वात जाव, जैमे जू खटमल शरादि। 
) 
) 


# प्यान-फल्पतह # ( ४१ ) 


४ 





(४) जोए योग, ञो दूसरे से म्बध करे बट योग है । योग ३ ति है, मनोयोग = न्त फरण क 
विचार । वचन योग = शब्द का उच्वारण्‌, श्नौर काया योग = शरीर के काम । 


(५) वेए = वेद्‌, विरो का उदय होना ह वेद्‌ है । वेद्‌ ३ है, खी वेद्‌, पुरुप वेद श्रौर नपु सक वेद्‌ 


(६) कसाय = कषाय जिनसे श्वातमा विशार प्रस्त होकर वेभान दो जाय। कषाय € है"-क्रोध, 
सान = रभिमान, माया कण्ट श्रौर लोम = कृष्णा 1 


(७) शाण = ञान, जिससे पदार्थो फा खरूप जाना जाय । दुस्के श्रां भेर्‌ ई -( १) मति जान, 
बुद्ध रौर इन्द्रियो सवधी, (२) श्रत ज्ञान, राघो सवधी, (३) श्रवधि ज्ञान, समी रूपी पदार्थो फा ज्ञाता, 
(४) मने पर्याय ज्ञान, मन की वात जान लेने बाला, (५) केबलज्ञान- सवं द्रव्य त्रे काल्ल भाव को जानने 
वाला, ये पचो ञान केवल सम्यक ष्टि वालों को हौ ह्या करते ह । (६) सति श्रज्ञान, कुबुद्धि बाला ज्ञान, 
(७) प्रत्त ज्ञान, कुशार्घो बाला नान श्रौर (८ विभग ज्ञान श्रथत्रा करुश्रवधि ज्ञान, विपरीत रूप से रूपो 
पदार्थो फो जानने बाला । ये पीद्धे के सीन ज्ञान मिथ्या दृष्टि बालो फो हुमा फरत ई । 


(८) सयम = कुर्मो से श्वात्मा का निग्रह्‌ करना, श्रात्मा को वश मे रखना हौ सयम है । सयम 
सात प्रकार फा है, ९ श्रत्रती, जिमने भिभ्यात्र से श्रपनी भात्मा फी रक्ता करफे सम्यक्त्व मे सयोजित कर 
दी दोर देश व्रती =प्रावक्‌ । द सामायिक = मयौदरित फाल छी सामायिक श्रावक के लिये शोर जीवन 
पर्य फी सामायिक साघु फे लिये । ४ चेदोपश्यापना सयम दोष से निवृत्ति कराने वाला । ५ परि्ार 
विशुद्धि सयमनविशेष ढग फा शुद्र वारिघ्र ! & सुद सपराय सयम=श्रति सामान्य लोम फे हिबाय शेष 
कषाय का निमे क्षय चयवा तेयोपशम द्रो जाय । ७ यथाख्यात~पवेथा दोष रदित चारित्र । 


(&) दसणन्दशेन, सामान्य प्रतिभास रूष देखना । दर्शन ४ प्रकार फा षैः--चलुदृशन-र्ालो 
हारा सामान्य प्रपिमास होना, अचल दशन=आंख के सत्राय शेष चार इन्द्यो श्नौर मन द्वारा सामान्य 
प्रतिमासं ्ोना । चरवाधि दशेननकेवल श्रात्म शक्ति के श्राधार से दी रूपी पदार्थो का सामान्य प्रतिभास 
दोना । केषल दृशने-सभो लोकालोक परयत द्रष्य कत्र काल नौर भाव का प्रतिभास दोना । 


(५०) लेशयान्कर्भीो से घ्रासमा फी श्चोतोत अवस्था जिसे कारण सेष्टो। केश्या ६ हे | 
(१) ण्ण लेश्या~मा पाप रूप, (२) नील लेश्या=्रध्म रूप (३ ) फापोत्त जश्यान्वक्र सभाव स्प धृष्टता 
रूप, (४) तेजो लेश्यानस्याय भावन रूप, (४) पद्य लेश्या= 


रम भावना रूप, (६) शुक्ल लश्यापोत्त प्राप्न 
रूप । घयोगी केवली श्रौर सिद्ध भगवान्‌ लेश्याश्रा से रहित होते है। 


({९) मव्यपसार मे जोच दो प्रकार केष, मव्य श्रौर श्रमः 
फदापि मोक्त मे नदीं जाने वलि श्रमव्य ह । सिद्ध मगवान मव्यामन्य स्थि 


तिसेपरेष्ठोग्येषै। 

(१२) सञ्लो्मन जनित शान सिति जौब सक्षी ै, माता पित्ता के, मयोग से उत्पश्न होने वाज 
सनुष्य, तिद्ध प्राणा ष्था दैवता श्रौर नारकीय जोव सज्ज । मन जनित इ्चान ते रदित प्राणी श्रध्रा 
न मन वाहि पराणी श्रमज्ञा व कदलाते दै । पच प्यावर, तीच विकलेन्द्रिय, श्रोर समूर्चिम ( विना माता- 

1 के सयोग से उतपन्न 1 मसुप्य श्रौर चियेश्च नारक सदम जन्तु, श्रसक्ञा हं । सिद्ध भगवान 
स्जञो श्रसत्ली श्रवश्था से रदिते हते ई । 


य मोक्त गामी भन्यरहैश्रौर 


1 (१३) सम्यक्=पनथों फी ययाथेश्दधा दो सत्वक्त दै । सम्येकल 4 - 
0) मि्यात्व सम्यक्लवाचच सूम से मिष्या ऋ माना हूत ह मो अन्तकरण की सम्यक्व जती 
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स्थिति हो । (२) सास्वादन सम्यक्त्वञ्रिचिते मात्र से धमं पर श्रद्धा उत्पन्न होकर पुन मिध्यात्व ग्रहण करने 
से पूवे की भ्थिि । (3) मिश्र सम्यक्तवनप्द्। की चचलता शौर गड़वद़ श्वभ्या । ४) क्ञायोपशमिक 
सम्यक्त्वनमोहनीय कमे का प्रकरतिरयो क उपशम होने पर त्पन्न होने बाली श्रद्धा । (६) वेदक सम्यक्त= 
क्ायिक सम्यक्त्व के कुन टी क्षण पहले उत्पन्न होने वाली श्रद्धा । (७) क्षायि सम्यक्त्व=मोदनीय क फ़ 
सात प्रकृतिर्या कं क्तेय होने पर उतपन्न होने बालो शद्धा । 

(९५) श्राद)रन्ाहार करन वाला प्राणी श्ाहारिक कदलाता दै प्रौर एक शरीर फो दधोढ फर 
ध्न्य गत्तिम शरीर धारण करनेके लिए जाति रुमय माग में श्याहार नक्धी फरने वाला एष मोक्ञ गमन फ 
समय भी श्रा्टार नही करने वाल्ला प्राणी च्रनाद्टारिक कदल्ाता है । ताप्पर्यं यह्‌ द कि विग्रह गति में जाते 
समय जोव श्चनाहारिक हातादे। 


योंतोचोनहष्ठी मागार सागर समान श्रर्थं गभीरता वाली दै, परन्तु मन्थ विस्तार के भयसे 
1 ५ (4 = 
यँ पर सक्तिप्र रूप से वणेन दिया है । ध्यानी नका विस्तार पूर्वक चिन्तन कर । 


=; महाव्रत := 


महाव्रत श्रथांत्त वे व्रत 1 जैसे त्तालाव के जल श्यामे फे नाले रोक ठेने से उसमे पानी का श्राग- 
मन वन्द दो जातादहै, वैसे ष्टी त्रत प्रत्याख्यान करने से प्राणी के लिये चाश्रव फं द्वार वन्द्‌ टो जाता दै । 
श्रावको के त्रत सर्यादा पूर्वक दोने से श्ररुत्रत कषलाते दै, जव फि साधुं के त्रत तीन करण श्यौर तीन 
योग सित दने फ फारण से वे मदा्रत कदलाते है । नकी सख्या पाँच है । ध्यानीजन बहुधा महदाघ्रती 
ही होते दै । अतएव इन्द पने व्रतो पर सूद्दम विचारणा करला अतिघ्ावश्यक है । 

(९) सव्व पाणाष्टवायाश्मो विरमणं = अर्थात्‌ चस, स्थावर सुदेम, बादर, सभी जीर्वो की हिसा से 
&तीन करणु तीन योग पूचेक सवथा निधृत्ति । समे सर्वथा हिंसा का त्याग है । 

(२) खन्व सुसावायाश्चो विरमण = क्रोध, लोभ सी, भय शादि से सवथा तीन करण तीन योग 
पूर्वक सूट बोलने से निचृत्ति 

(३) सव्व श्चदिघ्नादाणश्रो विरमण = थोडी, बहुत, हल्फी, भारी, सचित्त, प्चित्त, सभो फी सवथा 
तीन करण तीन योग पूवक चोरी से निध्त्ति । 

„ (४) सन्व मेहणाश्नो विरमण = देवी, जुष्य खी, विच मादा नादि समी से चीन करण तीन योग 

पूवक मैथुन सेवन से निवृति । 

(५) सन्व परिग्गदाश्रो विरमखं = थोडा, वहुव हल्का, मारी, सचित्त यौर अचित्त इत्यादि परिग्रहं 
से तीन करण तीन योग पूवेक सर्वथा निवृत्ति । 

( छठा त्रत-खञ्व राइ भोयणाश्नो विरमण = शन्न पानी, मेवा, मिठाई सुख वास, पान, सुपारी 


इत्यादि सभी साने पीने फी वस्तु्मों से रात्रि के जिय तीन करण तीन योग पूर्वक निधरत्ति । ) ध्यानी पुरुप 
इन मदातर्तो के प्रति भावना पूवक मौर विविध भागा पृक चितन करने से पने कर्तव्य में सफल होगे । 





ॐ करना नही मन से, वचन से, काया से, फराना नहीं मन सै वचन से ग्रौर काया से, श्रनुमोदना नदी मन 
से, च्चन से श्रौर काया से 1 ये तीन कर्ण तीन योग रूप ६ कोटि रूम मर्यादा ई । 
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--; बारह भावनार्एे :- 


(१) अनित्य मावना-्रवयार्थिक नय से थात्मा श्वविनाशी स्वभाव वाला है । इससे भिन्न राग 
"ष ्रादि विभाव रूप षस॑ है । पर्मो क सयोगसेषो खी पुत्र श्रादि सचित्त दरव्यः सुवणं श्रादि शमचित्त 
व्य चनौर श्रन्य सम्मिभित दर्यो को प्रापि हई है । ये सभो अनित्य द, ्रघ्रव द विन।शशील ह । ठेस 
्रनित्य भावना जिनके हृद्य मे रसती रषटती है उनकी ममत्व भावना समी वस्तुश्र पर सेष्टट जाती दै, 
मसे बमन क्वि हृए पदार्थो के प्रति भरा भी आसक्ति तदी रदी है, वैषी | भावना अनित्य भावना फी 


आराधना करने वाक्त छ दो जाया रदी दै । पेसे दी मष्टारमा अक्षय, धनतः सुख रप स्यान मोत फो प्राप 
छर तते ह । 


(*) अशरण मावना--इस मात्मा के लिये केवल ज्ञान, दृशेन, चारित्र, श्वरिदत श्रादि पच परमे 
देव ही शरण रूप है । न्य देवेन्प्र, नरेन्द्र, स्वजन, सेना, घर, धन, यां मत्र, तत्र, यच्र श्रादि फोई्‌ भो 
शरण देने बाते नष दै । जैसे सि दवारा क्रान्त दिरण के ववे फो अन्य हिरण नदी छुड़ा सकते है, 
श्रथवा समुद्र फे मध्य भाग में पतित जीव फे लिये जहाज के घतिरिक् श्रन्य कोद शरणदाता नदीं टे सकता 

पेखा विश्वास करने वाले सासारिक पर दर्यो से ममत्व उतार फर अपने निज श्चास स्वभाव श्रौर निज 


० परी श्रषलबितर्ोगि, ठतभीवे श्वारम खरूप का विकास करके सिद्ध घवस्थाको प्राप 
फर सकेंगे । 


(३) ससार माषना-इस ससार मेँ जितने भी द्रव्य दै, उन सव फो क्षानावरणादि भाणे कर्मो 
योग से शरीर पोषण करने फे लिये यन्न जल्त शादि रूप से तथा श्रांख कान शादि एच्धरयों के रूप से एस 
लीव ने घनन्त वार श्रहण रयि ह । ठेसा विचार करना द्र्य ससार भावना है । यहं लो$ श्रसख्यात प्रदेशों 
घाला है । उने से प्रत्येक प्रदेश पर यष्ट जीव श्वनन्त धार जन्मा ष भौर मरा है । यदह विचार धारा तेत्र 
ससार भावना है । छत्सर्पिंणो शरीर ्रवसर्पिंणी फाल चक्र का समय बीस करोङा फरोदी सागरोपम फा है, 
उसके प्रत्ये समय मे इस आत्मा ते जन्म मरण क्षये है, रेसा विचार फरना फाल ससार भावनां है । 


क्रोघ आदि चार फषाय सम्बन्धी रौर सन्‌ चादि तीन्‌ योग सम्बन्धी जो प्रकृति चादि दन्ध फे 
भाव दै, उन ननन्द वार र्ण कर करके द्द्‌ दिये द । एेसी विचारणा माब ससार मावना दै । रेमे 
द्रव्य, केत, काल श्रौर भाव रूप ससार मे यह जीव ्चनादि काल से परिभ्रमण फरता भा रहा ह । अव 
जो सात्मा स प।रश्रमण॒ स निवृत्त होकर संसार से उदासीनठा लवेगा, षदी मोक्त प्राप्त कर सकेगा 


(४) एकत्व मावना--दस लो के लिप्‌ स्वामाविक श्चनन्त सुख का प्रदान कन्त केवल ज्ञान है । 
यह अनन्त गुण रूप द । यदी खात्मा फा स्वामाविक शरीर द । यद श्रखट चौर श्रत्तय रूप से दितकन्ता 
नदीं है \ क्योकि यन्य पदा तो मन में सकल्प विकटप उत्पन्न किया करद । जो किदटु ख के की उत्पादक 
ह । एसा सममकर वाद्य वस्त्रों पर से ममत्व उतार कर जो केवल आत्मा पर टी ट जमावेा वी 
श्नात्स तत्तव का श्चतुखधान एर निजानन्द्‌ फो च्रथवा स्वाभाविक श्वानन्द्‌ को प्राप्न कर सकेगा । । 


(५) घन्यत्व भावना--यह त्मा अक्षान वश होकर ससार में रट हुए फितने द सजीव पदार्थ 
फो ्नपना कुटुम्ब समर रदा दै, शरोर फितने दी श्रनोब पदार्थो छो पना स 


प 1 ण पदाय हयक मान रहा है किन्तु 
चे सव कमधीन शरोर फमेमय्‌ द । वे द्रव्य स्वय शपे श्नापको सुखी वनाने मे समर्थं ह, तो फिर ये 
दुमे रो कया सुखी वना सकेगे ? जो स्वय विनाश्‌ से घच नं सकता दै, वह न्य फो विनाश से ष्वा 


दचावेगा ९ इतने भनन्ठ समय उकं हस धात्मा ते जो कष्ट यतुमव किया, वह्‌ सव उन्हीं फी छपा का फल 
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टे । पेमा निशित रूप से सममा कर हे श्चात्मन । नु फेना विचारकरक्रि रेतो शुद्ध चैतन्य खूपर्ह, शरीर 
ये सव सासारिक पदै मेरे मे भिन्न, ये मरे नदी, शौरे इनका नदी देनी शद्रा कर समा रय 
से श्रनासक्त हो जाने पर ही श्रपते वांस्तविक महान्‌ स्वरूप की प्राप्ति ष्टो सङ़गी, श्नौर तभी सच शाति 
प्राप्न दो सकेगी । 


(६) अशुचि भावना--दम पारीर फो पवित्र करने ॐ किये श्रमख्य श्रप्‌काय बाले जल मे दै 
स्नान कराया जाता दे, प्यौर इम प्रकार जीव विसा सग्रदीतकी जारी है, तन्तु चैमे विष्ठा छादि श्ुचिमय 
वटकोसाफ करने परभी वह दृरणाङ श्रौर च्येक्ताका पात्रही वनाग्हता ह वैसे ठी यष शरीर चन्दर 
सेतोज्याकात्योदी श्रशुचिमय दी वना रताद । इम शरीर कौ उत्पत्ति दी रज रीर वीयं सेमे पदार्था 
से हृदद । घृणिततरूपसं परिणत होने बले पदार्भे से ही इमकी वृद्धि हई इम शरीरके संयोगसे 
पविन्र पदायै भी ध्रपत्रित्र हो लाया करते है । सुगन्धित पदार्थं भी दुर्गन्ध युक्त हयो जति है । प्रगक्तनीय भी 
निदा के पात्र वन जाति दँ । मनोहर भी श्चवाद्यनीय खूप मे पर्णित हो जाति द । वषटुत फाल पर्यन्त ्रमपूर्वक 
रखेहृए पदाथं भी इन शरीर का मवध होते टी घरे पर (दूरम्ब घृणित पदार्थो ॐ देर पर कने फे योग्य वन 
जाया करते द| इम शरीरमें से निकलने वाले सभी पदार्थं घृणा फो ष्ठी उत्पन्न करने वाले होते ह । इष 
प्रकार ल शरीर को वनाने वाले पदार्थो में से कौन मेरेसे है, जिन पर प्रेम किया जाय ? क्षन्तु 
प्राश्यं है किं मो रूप मत्यि मे वेभान द्रए प्राणी श्यशुचि मय पदार्थो करो दी प्राण सम प्यारे मानकर 
पाप सग्रह कर रदे दै । मसे श्रधिक श्रौर कौन मी श्रज्ञानमय व्शादहै ९ प्राणियों फे शरीर में सेष्टी निकले 
हुए पदार्थो को जरया उनके हाथों में रखकर देखियेगा कि “वे उन्हे प्यार फरते हँ १ या उनसे धृणा 
इत्यादि विविध रूप से विचार छर इस श्रशुचिमय शरीर के प्रति ्नासक्त होकर, इस शरीर मेँ रे हए 
परम पवित्र जान श्चांदि रन्न के धारक श्रात्म उक्त फा दी नुखधान करते रदना चाये । इर चश्ुचिमय 
कारायढ से श्रात्मा को दयुहाने के लिये त्रह्मचर्यं श्रादि पवित्र रतो को धारण करना चाये श्रौर परम 
पवित्र शित्र स्थान-मोक्त स्थान को प्राप्न करना चाष्टमे । 


\७) श्चाश्रन भावना--जैसे चिद्र॒ बालौ नाव ( नौका) पानीमे द्ध जाठी दै, वैमे दी मिन्याल्, 
त्रत, प्रमद्‌, कषाय रूप पाप मय जल में तेरन वाली श्रात्मा रूप नावे शुभाशुभ यरागरूप चेदा 
जाने से ससीर रूप समुद्र मे यद्‌ ्ात्मा रूष नौका व री हं । एसा समक कर चाश्रव का परिस्याग 
करके श्यात्मा को ससार रूप समुद्र मे पार करने का उपाय मोचते रना चाहिये । 


(८) मसार मावना--श्नाप्रव साधना में जिन पापदरूप कारणों का उल्लेग्व क्रिया गया है, उन्दे 
रोकना ही सवर है । सम्यक्त्व, वत, श्चप्रमाद, श्क्पाय प्मौर म्थिर योगद्दी सवर । इनक दरा न्नात्मा 
मे ञान शादि रन्न त्रय कौ श्चक्य निधि का सविक्राम करके सलार समुद्र के किनारे स्ित मोक्त रूप पटरन 
थवा तगर में चात्मा को मस्यापित करे | 


(&) निर्जरा मावना--जीव का स्वभाव तो मोच्त मे जानि काष्ी दै। परन्तु श्रनाटि काल से सव- 
यित कम खूप वोम के दुबाव से नदं जा मक्ता दै । जैने तुम्वे का स्वभाव तो जल के ऊपर तेरे रदे 
काष्टीहे, परन्तु यदरिकोई उम पर पटसन से निर्मिच श्नौर ण्ट मे मिन्नित पतली रसिया के आट पुट 
उपरा ऊपरी योजित कर, पत उन्दे युखाकर पानी में डाले ठो वट तुम्बा भद्ध के पृटो मे सयुक्त ्टौने के 
कारण तत्काल दव जादा है, कालान्तर मे न्यो ज्यो व पुट लघु से लघुतर षटोते जपते ह, त्यो त्यो वह तुम्बा 
उःपर भ्राता जावा है। इस प्रकार पुटो से स्वया वन्वन रद शोते दी वदं तुम्वा तत्काल पानी को सत 
पर श्रा नाा दै । इमी वरद्‌ मे जीव हप तुस्वा दै, जिस पर शालो कमे रूपी मद्री मौर पदल्तन का लेप 
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नौर पट लगे हए । जिनके फारण सेष्ी वह्‌ ससार रूप समुद्र म॑ द्वा श्रा दै । मुमृज्ुश्रा्मार्ण उन 
लपँ फो गलन के लिये टी वरह प्रकार फी तपस्या किया करती है एव कर्मो के लेप से मुक्त फर सपार 
के श्रम्र भाग पर्‌ स्थिठ ्वनत प्नौर धन्य रूप सोत स्थान फो प्राप्रे फर लिया करतो रै । 


(१०) लोक भावना--अनन्तानन्त छाकाश रूप श्लोक के मध्य भाग में ४८३ घनाकार राज्‌ 
जितने तेत्र मे लोक दै । लोक के मध्य मे १४ राजु ल्वी श्रौर एक राच चौड त्रस नाड़ी है । दरे तरस 
चौर स्थावर जीव मरे हुए है । वाको फा सवं लो केवल स्थावर जीवों से टी भरा श्रा है । लोक के ऊषर 
त्र भाग पर सिद्ध स्थान दै। जो धनास सभोषर्मो पे मुक्हो जाती वे दी उस सुक स्यान पर 
विराजमान श्रा करती है । वर्ह से फिर कमी मी चलायमान नं हृश्रा फररी है । सदैव श्चव्यावाध श्रौर 


अरय सुख मे लीन रष्तो है 1 हे आत्मन्‌ ! उप स्थान को प्राप्त फरने का तु उपाय कर । एेसी भावना 
तोक भाषना है । 


(५९) बोधि दुलंम भावना--सांसारिकफ श्रन्य खभी प्रकार फी वत्तु की प्रापि तो सरल है, जन्तु 
बोघ वोज रूप सम्यक्त्व रन कौ प्रापि दोना बहुत टौ फरिन दै । जरा इसका विचार किया जाय तो पता 
चलेगा फ बोध बीज की प्रा्नि बरहा मनुष्य जन्म में ही हुश्राफरती है । कहा मी दै कि“ दुल्ल्ो खलु 
भासो भवे, अथात मतुप जन्य मिलना बहत दी फठिन ई ।६२ बोलो फा जो श्ररपावहुत्व है, उपप 
भयम बोल मे दौ फा गया है कि ' सव से थोदे गभेज मलुष्य" हस बोक्त की ध्याल्या को जाती दै कि- 
३४३ राफा सम्पू लोफाकाश व्यापो ततत्र जोव से ठ्ठ परिषृणं रीति से भरा हु है । बालाग्र 
लिरना भी स्यान्‌ खली नदीं है । उसे से अरस जीव कैथल चौवृह राज्‌ जितने सेतर मी । सपे से 
ध्मा सात राज्‌ मे नीचे सात नरक दै । उपर छख कम सात राजु में सगं है, दन दोनो के वीच मे "छदकम,' 
चालते भाग म यानी १८०० योजन जितने ञे श्रौर एक रानू जितने चौद तिरे लोक मे सथ्य लोक फी 
गएना क जातो है । दस्मे ्रसस्यात द्वीपसमुद्र है । इन दाप समुद्रौ मं से पतालीस लाख योजन भित्तने 
मयादित पेत्र मे दी मनुष्य लोक गिना जाता है। इतने केत्रमे सेमी बीस लाख योजन जगष्ठ तो केवल 
समरो ने दी रोक ली दै। रेष पीस लाख योजन मे भी पव॑त, नदिया वादि छनेक ह । मनुष्य के तो 
फेवत्‌ १०१ दी दै दने से मी करम चेत्र भूमि फे तो केयल ९५ हो चत्र है । उसमे भी सायभूमि कम 
दै । जसे मरत क्ते के ३२ हजार देशों में से केवल २५। देश दीय) पसेदो ्नन्य केत्रोमेमी 
घय भूमि को न्युनता ठ है । इन पन्द्रह फमं चेतरं मे से केवल पाँच मदहाषिदेह स्न मे ही सदा घमक्रिया 
करने का सुयोग रषौ है । शेष भरत चौर परवत नाम दस कत्र मे दस रोड़ा फरोदी सागरोपम जित्तने 
फाल समय मे से केवल एक करोद़ा करोद़ी सागरोपम काल में दी घर्म ्रियाश्रां का सयोग रहा करता है । 
स स्थिति में मी धमं का सयोग मिलना ति दी फिन्‌ है । 


यदि किसी प्रकार भ्िल भो गया रो श्ना केत्र, उत्तम कुल, 

नोरोग शरीर, सुख पूर्वक श्राजीषिक, सद्‌ गुर दशन, 
ओ मिलन श्रौर भो धिकं कठिन ह । यदि इन घातो 
शोलता, सुलभ बोधकता, 
तवे फष्ठीं घ्म॑पर सचि 


दीपं श्राय, परिपू न्द्र सपन्नता, 
शाल श्रवण, मनन, श्रौर चिन्तन चादि का सयोग 
का पयोग मिलभौो गयातोभी भञ्यत्व, सम्यक्ल 
स्वल्प कमं शीता शादि की प्राप्ति घति षट फटिन है । एेसे सव सयोग भिन्ते 
लागरृत होती द । तत्पश्चात्‌ ह बोघ बीज रूप सम्यक्त फी --------- पादह षी प सन्ब्ती वि हेती हे दला । | होती ६ । देखा । 
# ८६०७६०० मन लेका एक मार माना जाता है । रेते हनार मार का एक गला को देवता बहुत 

चाने ्नाकागनेने दो व्रौर पेना करने पर वह ोला टं माकर विन ग्रौछ धी मे बितना कत्र त 
रे, वद्‌ देजएक सद्‌ परिनाए उमभना चादिये । । +. 


( ४६ ) # ध्यान-कल्पतर्‌ % 

न 
वोध वीज रूप सम्यक्त्य की प्राप्ति कितनी फठिन ह १ शल. दे मञ्य जन! श्रत्यत पुरुयोदय से हठी शपनं 
एस उच शरवभ्या त्क पटच से ह| वोध चोज प्राप्ति हुई दै, देषो जत्या से इमे वयर्थं नष्ट सोना 
वाह्य । श्रातमा रूपी तत्र मेँ इत सम्यक्त्व रूप बीज फो सम्थापित फरक ज्ञान रूप अल द्वारा सका निरन्तर 
पानन पोपण॒ फरते रष्टना चादिये । जिसते क घ्मरूप धत्त पत्पन्न ष्टो जाथ श्रौर इतत प्रकार मात्स्य 
फल की ऽपि श्रामानीसेष्ठा सके। 


(१२) धमं भावना--“धारयततोति धमे » पाप की श्रोर गिरते हृष प्राणी फो जो धारण करे श्रथवा 
व्चावे, भवह धमे ह । ससार मागर्‌ विवध दु-र्वोसे मरा हशर है। तें गिरते हए जीव फो वचा फर 
मोत स्थान मे पूर्वान वाला ही घर्मं कदा जाता ह । मोक्ताथी फे लिये ध का श्यति श्रावश्यकता है । अरप 
पर्न यदहं कि वक धर्मकोनसादट!? 

धी दशवैकालिक सूत्र के प्रारभ मे ष्ठी फा गया है क "घन्मो मगलघुकरद्ु, धर्मा सजमो तवो" 
श्र्थात मगलकत्तां श्रौर सर्वेक्कट धम षी है, जो कि श्रदिमा द्या, सयम इन्द्रिय दमन नौर तरूप षो । 
चदफी श्छवामो कती है मि “्रहिसा परमो धर्म, श्र्थात्‌ परम चक्कर घम वको ह, जक्षि शर्हिसा 
का दया कां स्वान रूप से निवाम £ । बिष्णु पुराण में कफहा गया दै कि-- "धरितो लक्तएौ धमं = श्रौर 
" श्मधर्मः प्राणिनाम्‌ क्य. शर्त श्रा व देया हो धर्म का लक्तणए है श्रौर हिसा षी श्रधमं है ! कुरान मे 
का गय! है कि “कला तञ श्लु. वृतन्‌ कुक मका वर ल्य वनाव र्था तू श्रपने पेट को पश पर्ति 
की कत मत बनाधो । वादविल मे उल्लेख दै किः--1 11०४ 8181४ 001 111} र्था तू दसा मत 
करना । दरत्यादि रूप से समी शाखो मे भमर का मूल दया ही कटा गया है । दया के दो मेद ह स्र द्या 
शार पर दया । छः काया जीवो की रक्ता फरना, यद्‌ तो पर द्या दै, श्नौर श्रनाचार श्ाि पार्पो से भनी 
श्रा्मा की रत्ता फरना सो स्र दथा दै । इन दोनों प्रकार की दयार के परिपालन से दी श्रात्मा सर्व रख 
स परिमुक्त हो सकी है नौर सान्त के भनव एव शक्तय सुखो फी प्राणति कर सकती ह| 


भुसुच प्राणि्यो के लिये ये वार शी प्रकार को भावनार्दे मोक्त प्राप्ति मे सीद्िर्यो के समान 


- 


साधन रूप है । 
~: पवि इन्दियो की उपशमता ~ 
इन्द्रियाणां प्रसंगेन, दोपशरच्येत्यसंशयम्‌ । 
सन्नियम्य तु तान्येव, ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 
दन्द्यो फे बशर टोने से जीव श्रनेक विदम्बला्दं पाते दै नौर इन्द्रियो को श्रपने वश मे करने 


से ध्यानन्दमय मोक्तपद्‌ फ प्रापि एर सकते ह . 
(४) ब्रोरेनदरिय--जीव सम्बन्धी अजीव सम्बन्धी श्नौर मिभ सम्बन्धी शब्श्ंफो ग्रस करने का 


समाव कान काद । इसके वशार्मे पडे पर मृग पृ्ुश्रादि मारे जाते हए देखे जवि ह । 
(२) चु इन्दरिय-काला, रा, लाल, पीला, श्रौर सफेद आदि रंग प्रह करने का स्वभाव 

श्मोख काह । सते चवीन हे पर पतग शादि मायी मर ~= -- --- हे । इसके धीन होने प्र पतग चादि प्राणी मरते हए ३ेखे जति दै । 

# “दुत पतन्तम्‌ प्राणिनम्‌ धारणात्‌ शर्म » दूति उच्यते । र्यात्‌ इर्गतिर्ये ढे हुए प्राणौ को जो पकड 


ले अथवा बचा ले, उसे धमं कदा जाता ह} योग शार 1 








1 
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(२) घ्राण दृनदरिय-नाक फर स्वमाव सुरभिगन्य ध्यौर दुरमिगन्ध प्रण फे का ह । स फे वश 
मे पदने पर भमर शादि जीव ्षपने जीवन से हाथ धोते हुए पाये जाते हे 1 


(४) स्खना इन्द्रि-जिहा षा स्वभाव खटा, मीढ, तीला, कडुशर, शौर कपायला शमादि रमा को 
ग्रहण करने का है । इतके वश मे पदकर मदधशी श्चादि जीव मृत्यु फा सामना करते हुए पाये जाते ै। 


(४) स्पर्शं इन्दरिय-हसक्षा स्वभाव हलका भारी, ठण्डा, गरम, लखा, चिकना, कोमल, सुरदराः 
शादि जानने फा है । से वशीभूत हए प्राणी हायो घाद मारे जाते हए पाये जाते है । 


विचार फीजियेगा फि एक इन्द्रिय फे षश मे पड्ने पर भी अकाल मूलयु देखी जाती दै, ठो फिर 


पोँवां इन्दरिथो फे वश मे ण्ड़ने वालो फी तो कैसी दुगति होगी १ छृठकर्मो फा बदला चो दुर्गति में जाकर 
श्यवश्य टी मोगना पद्ेगा । 


धक्ञानफेफारण सेही जीवदुख रूप श्रयो फे विषय मे सुख मानते ह । ्ाश्वय तो दस 
वाठ का है कि 


( श ) यदि शब्द्‌ घुने मात्र से दी सुख प्राप्त ्ोता शो तो गाली घुनकर दु"ख च्या होवा है ! जव 


कि लियो द्वारा गार जाने बाली गालिरथो से तो सुख श्नुभव ्ोता है । शब्द प्रण करने 
का श्रौर सुखोखपत्ति फा स्थान एकं ्ठी है तो यष्ट निभेद क्यो उत्पन्न हुभा ! 


(श्या) रूप देख फरफे प्रसन्न हुश्च करते है, तो फिर श्चशुचि पदार्थ देखकर धृणा क्यो फरदे हैँ ! 


चष्ट अशुचि पदाथं॑भी तो पू्ेकाल मे चित्त फे लिये राक्षे पदाथ या । एवं यदी पदार्थ 
भविष्य मे पुनः रूपान्तरिव होकर उपयोगी श्वषस्था मे परिणत टौ सकता है । यदि शापो 


बाष्ठष मँ शशुचि पदार्थो से घृणा दै तो खी सम्बन्धी अशुचि कायो के प्रति भानन्द्‌ यनु 
मव परयो फरते है ! 


( द \ दुगेन्ध्‌ श्वाने पर नाक फो क्यों सिकोदते टो ? यह मी सो पदाथं फा द्री एक धरम है । दुर्मधिन 


पदां मी तो अन्य पयाय मे परिवर्तित दोकर मनोहर हो जाया करते & । यदि वास्तव 
से दुर्गन्ध फे प्रति घृण हो तो म॒लयु कोक सम्बन्धी पोच सो योजन पयन्ठ पत्र व्यापी दुर्ध 
से सदैष फे लिये सच्चे अर्थो में मु होने फा प्रयत्न क्यों नदीं कसते टो 


(६) जिद्वाके धमेरूप मधुररस सेदीजो सुख को प्राप्ति्ोतीष्ठो तो फिर वर्य से रेता क्यों 


फा जाता है कि “शक्कर खाद, जिससे बुखार घा गयां । तथा घो खाया, जिससे ससी 
हो गदे, स प्रकार घौ शक्कर जेसे पदार्थो से भीदुख ठन्न दो सकताहै, पतो फिर 
न्य पदार्थो फौरो वाठदहीक्यादै। भ्रायुर्ैद षष्ठा ह कि “रस भोक्ता ते सोगयुका २ 
अथोत्‌ श्मयादित रसो के मोग। रोगा फे षरही हृश्ना करते है । इस प्रकर रक का भोग 
जव रोगकादी कारण दै, तो फिर इसमें सुख कैसे माने ? 


(इ ) चित्त मुनिन घ्रदादत्त चक्रवरी से फटा दै फ “सब्बे ्ामरणा भारा, स्वे कामा दुवा 


छर्थात सभो भकार के श्नामूषणं भारसरूपदीरै 
है । यद रक्षि सवेथा स्त्य दी है 
भोर से सोने को वेदी मिलने पर 
साक्ताप्रप्त हदे, रौर जव 


तथा सभी भोग दुभ्खों फो टो ज्ञाने षाले 
। जेते सोना भी घातु है श्नौर लोदा मी धातु है । राजा की 
रो प्रसन्नवा होती हे कमे पैर मे सोना पिनने की शुभ 
ला री वेदी पटना जातौ है, ठव रोना श्राठा है, इस 


५.०८ ॐ ष्यान-कल्पतर # 





विचार से जानाना सकताहं किं भूषण श्रादि वाह्य पदार्थो मे सुच दुःख नरी रहा हु 
दै, परन्तु स्वय की कल्पनामे षी सुख दुख काम्थान द| काम भोग भी दमी प्रकार सुव 
फे दाठा नदी, परन्तु दु. कदीदातार्है। लका नामद्टी विपयहै। त्रिष श्रौर विषयमे 
केवल श्य काषटी फके दै । शौर हसी फक के फार्ण विषय विप से मी भत्यधिक घाव 
ह) विपतो खाने परही सखनिवालेको सारता है। जव फि विपय तो उफ विचार मत्र 
से ष्टौ विद्वल श्रौर पागल वना कर पिपयी की नाना प्रकार से वेदल्ती करता है । कदा 
भी ह कि-- 
परिपस्य व्रिपयाणां च, दूरमघ्यन्मन्वरम्‌ । 
उपशुद्ते धिपं हन्ति, विषयास्तु स्मरणादपि ॥ 
त्रिप श्रौर विपथ में श्चत्यन्त ही श्रन्तर एव दूरी क्यो क्रि निपठो खाने प्र प्राण हरता 
लव क्रि विषय स्मरण मात्र से ष्ठा मार डालता । 
मरचान का श्मादेश है कि "काम भोगातुरयण श्रणतससारवडणः' अथात्‌ काम भोगों मं श्नु 
रक्त रटने से धनव सकार वठता ह । सरश यहद किविषतो एक हा भवे मारता दै, लव कि विषय 
श्मनठ भव ठफ मारता ष्टी रहता है । यष विपय भोग इवना मधुर ज्र दै कि इसके प्रताप से वडे २ ज्ञानी 
शमौर ऋय सुनि भी विहत दो जाते द, विषय सुल को वादय किया करते है शरीर पतित भी शो जाया करते 
ह । किन्तु य विचार कस्थिगा करि इसे क्रित शौर कैता दानिं हुश्रा करवी ह । शक्ति, बुद्धि, तेज, सन्त 
रादि साचि युणतो नहो जाया दी करते है, किन्तु साथ २ भें भवि लोलुपता छ कारण से जाक, 
प्रमद गर्मी श्नादि विविध वामारियों भी उत्पन्न दो जाती दै, जिमसे सद्र स र, फीड उदपनन हौ जाया 
करते ह श्योर चत मे घोर वेदना सष्टन फरते हृष मर कर नरक मे उत्पन्न होना पडता दै, जी किश्चम्िसे 
परितप्र, लाल लाल लोदे की पुत्रयो से चिपटना पड़ता है श्नौर करुण श्रक्र दन करना पडता कत 
टुखोके सायर समान विषय क़ सुख फा मागर मने, उरे बुद्धिमान केने कदा जाय ल ठ 
दल प्रकार श्रत्यन्त कष्प्द दम खेल पर लय देर धमं भ्यानी रचो इन्दो सम्बन्धी विपथ 
भोम फी श्नमिलापा रष घ्रक्ञानता को दूर एर निर्विषयी एव निर्विकारी वन कर प छख ऋ वरात्त क ) 


फ बहूना लेखनेन इह, संपेषादिदष्च्यते । 


त्यागो सवे विषयाणाम्‌, कचव्योऽखिलषभिः ॥ _ ध 
श्रधिक किख कर क्याकरना है १ सक्तेपसे वना दी कना ६ कि “मोक्त के ्मिलापिर्यो के 


सर्वथा विषय का परित्याग हा कर देना चादिय * | 
~; दयार्द्र भाव :- 
्रीसूत्रकृताग ( सूययडाग ) सूत्र के द्वितीय श्रवस्कन्ध छे प्रयम श्रध्ययन में परम पूज्य चरिन्त 


_ मगवान्‌ ने फसमायाहन्- _ _ ------------------ नै फरमाया हं कि- 
® दीपक देव पतग जला, 


ऋ 
श्रीर्‌ स्वर शब्द्‌ सुन षग डु खदाई 1 
गध ले$- मरा प्रमा, रीर स्ख क कान मच्छी विरलाई ॥ 


कामके काज दुःखी गजराज, यह प्रपत्र मा दुःखदा 1 
: जो शुक्ति पद चाहते, इन रपवो को वश कीजे रे माई ॥ 


५ 


# ष्यान-फल्पतरं # ( ४६ ) 





“(तत्थ खलु भगवता छज्ञीवनिक्यहे पण्एत्ता । तंजहा-पुटवीफाए जव तसका्‌ । 
से जदाणामएं मम॒ अरसायं दंदेण शुद्र वा लेलृण धा कवालेण वा भारद्िज्ञमाणस्स वा 
हम्भममारस्स्‌ वा तज्जिज्पांणस्स बा ताडिज्ञमाणस्स वा परियाविज्ञमाणस्स वा श्रिलामिज्ञमाणस्स 
वा उद्विज्जमाणस्सं वा जाव ॒लोषटुक्खणणमायपवि रिसाकारणगं दृक्खं भयं पटिसंमेदेमि, श्वेव 
जा स्पे जीवा सवे भूता सव्व पाणा सम्प सत्तां दंडेण वा जाव कवालेण वा धाऽद्िज- 
माणा बा दम्ममाणा वा तज्ञिजजमाणा वा तादिज्ञमाणा वा परिथाविजपाणा चा किंलाभिज- 
माणा पा उदविजमाणा घा जाव क्तषठुक्खणणमायमवि दिसाकारगं दुक्खं पयं पडिसंबेदन्ति । 


एवं नचा सश्वे पाणा जाव सत्ता रा दंतव्ा, ण अज्ञावेयन्वा ए परिपितव्या, ए परितापे- 
यज्वा, ण॒ उदवेयव्वा । 


सेबेमिजेयश्चतीता जे यपुप्मन्ना जेय श्रागमिस्ा अरिह॑ता मगव॑ता स्पे ते एवं 
धादक्खंति, एवं सासंवि, एवं पर्णवेन्ति, एवं पर्ति सव्ये पाणा नाव सत्ता ण॒ हंतव्या 


ण अजावेयन्या, स प्रिधेतञ्वा, श ॒परितावेयन्वा, स॒उदवेयभ्या । एस धम्मे धुम गितिए 
पासए, समि लोगं सेयन्ेहि पमेहं,” 


ह।दश जाति फी परिषद्‌ मे भगवान्‌ शरी तीर्थकर देव ने निश्चय फे साथ फरमाया है कि “छ काया 

जीवों फो हिसा फमे वन्ध फा कारण है । उन छु. फाया फे नाम इस प्रकार दै -प्थ्वी, पानी, भि, 
षायु, बन्ति घोर त्र । इनके दुःख फो श्रपने ऊपर घटति हुए दान्त पूवेक समाति द भ “ससे सुमे 
साता देने से, दह से, ही से सुटि से, पत्थर स, ककर से, माग्ने से, त्जना लाना द्वारा परिताप 
उपज होरा दै, दुख देने से उद्रेग उत्पन्न होता है, काया को प्राण रदित फर देने से, शरीर ॐ वालों को 
उखादनेसे रेसे्ो िताके कारणो म,सेनादुव शौर र मुमे ता है रेवा दी समो जीवां फो, सव 
स्थावर काय के जीरघो को, समी [बकलेन्द्रिय प्राणियों को, यावत्‌ एकेन्द्रिय जीव से लेकर पचेन्दरिय जीव तक 
फे सभो प्राणियों फो ददे से, फफ रादि से, करो तादना से, तजन से, परिवाप उपजाने से, दु'खदेने 
से, द्र ग उत्पन्न करन से, प्राण॒ रहित करते से रोम मात्र उखाढने से, एवं ठेस दी श्रन्य दिसामय पत्यो 
सेव जीव मी श्रपने समान दुख श्चनुमव करतेहैश्रौर इसी प्रकार डरा मो करते | रेता जान षर 
फस मी प्राणी, भूव, जीव, सत्व को मारना नटी, द्डे से ताडना नदीं, वल पूर्व पकड्ना नटी, या षष्ट 
देनी टि से किसी काम मे लगाना नही, शारोरिक मानसिक टु ख उतपन्न फर परिताप पहुवाना नक, 
चित्‌ भो उपद्रध करना नही, शरीर फो निजीव करना नहीं, देता उपदेश गत काल भे हए श्रनत तीर्थो 
ने दिया है, वतमान काल मे भी तीर्थकरपेता ही उपदेश देते ह, श्रार म्रष्यत्‌ काल मँ होने वात्त तीर्थकर 
मो ए टौ उप्र देवेग । तीनों काल के दीर्थकरो का पेता दी समान उपदेशदै जोर सदे से रदित ै। 
साराश वौ है “कितो मो प्राणी भूत, जीव सत को नष्टौ मारना नद ताडना, तजन परिताप नक्ष 
(चाने, वेघन म्‌ नदीं डालना, शारीरिक मानसिक दु ल उत्पन्न नदीं करना, यावत्‌ काया से प्राणो को 
निलग नहीं करना" यहो द्या रूप धर्म नच द नित्य दै, शाश्वत है । हन वचन। फे भरव ेवा ह विचार 
फरना छि “समी जीव वेचारे फर्मो ढे षरा ए दै, उने दुप्ठ फो जानने 


= ल ४ शमेदोकरदु-खक़ सागर में पे 
षास सेद श्रो सीयकर भगवान ने फरमाया ह किसवकीद्या पालो, सव फा रक्ता करो |» 


। „भ 


( ५०) ॐ ध्यान-कल्यतर्‌ # 








कश्लाण-फोडि-जणणी, दुत दुर्य दूर उवी । 
संसार भव ल्त तारिणी, एगंत दीद सिरी जौवदया ॥ 


करोड प्रकार मे यानो विविध रौति से कल्याण को उत्पन्न करने वाली, ददं मनीय दुरति यानौ पाप 
का नाश करने वाली, ससार रूप महा मागर फो परार करने मे नौका के समान, इत्यादि भ्रनकफ़ सकामो क 
करने वाली, श्रौर स्कल को देने वाली, देसी धरी जीव दया माता हे # 
द्याही धमेका मूलै, सभी मते मातर केवल एक द्या फे मद्रे सेष्टी चल रहे ह| द्या 
श्ुकम्पा मम्यकत्वी का, ( घर्म का ) लक्तण है । श्रादर्णं धिद्रान्त रूप पवित्र दयां फो धमं ध्याना भ्रपने 
हदय मे सद्रैव स्थान देत हैं । मदा द्या युक भाव रस्ते है ।+ 
 . व्यालु शन्य जीवो को दुखी देग्मकर वसुणा लाति त्रम श्यथवां स्थावर जौरवों फो शारीरिक 
गोगो से एव चिन्ता शादि मनति पीडाश्रों से पीडित देखकर उन्हे फरुणा उतपन्न हो जाया करती दै । 
चैने प्रतयत्त रूप से किसी वधिर यानी वटर प्राणी को देखकर दया शील बिचारमे लगता ह म “स वेचारे 
के कौनसे पापका उदय किजिसके कारणा से यह सुन नहीं सकता है „यवा एकष्ौ प्राणो को प्रवा 
मोर वहिः देख कर श्रौर भी श्रधिक द्या के भात उत्पन्न दौ जाया करते ह । सी प्रकार किसी फो चगो. 
पाग से ्टीन, अयवा यन्न वश्च से रदित, श्रथवा रोग शोक से प्रसित देख कर ध्रनेक प्रकार के श्रनुकम्प 
के विचार उत्पन्न श्या करते हं । हसी तरष्ट से दीन श्रनाथ तिव पशु अन्न वल, गृह इत्यारि के टकी 
से निराधार है, पराधीनता बश होकर धा ठप, शीत धातप, श्राद विविष दुःख सदर भोगा करते है 


तिरय्च पचेन्दरिय जीव की श्रपेन्ता से च्तुरिन्द्रिय जीव को दुःख अधिक है, क्योकि वषट उसकी 

शरवत्ता से णक इन्द्रिय दीन है, दस रीति से चतुरिन्दरिय से तीन इन्द्रिय वाजे जीव मे, तीन इन्द्रियसेदो 
न्दरिय वाले जीव मेदो इन्द्रिय से एक इन्द्रिय वाले जीव मेमौर एरेन्दिय से निगोद बालि जीव पे उत्तरोत्तर 
टु ग्व श्रधिकाधिक्ररूपसे व्याप्न रै क्योकि निगोद श्चस्था मेदी शरीर मे श्रनन्त जीव एक शरोरी 
सूप से रहते है । एष मुचं मे ये जीव ६५५३६ जन्म मरण करते ह । नकी इतनी दयनीय दशा है कि दुःख 
से चुटमे का उपाय करने की शक्ति तो दूर री परन्तु ्रपनाढख भीये प्राणौ दमये फो प्रदरित नदीं कर 
करने बाले निस्य नूतन कर्मा का वन्वन 


` सकते ह । ये बेचारे सृतकर्मो का फल भोगते रते हँ । इनकी घात कर 
कर्ते रहते है । कर्मो को बाधने वालो की भी मोगते समय देसी दशा होती है । @न्ु भीभिनेश्वर देव फे 


# दीघं ष्टि से महादयाछ् त्रीतीर्थकर मगवान्‌ के वचर्नोकी छर दृष्टिपात कीञियेगा, उनका श्रीमुख से 
पष्ट श्रादिश हे किटः काय मेते क्सीमी एक जीवकी दसा करने से उस जीवको मी मेरेदीख्मानेङुखश्च 
्रनुभव होता है! एेसी स्थिति में धर्म के नाम प्र छयवा त्नन्य रीतिसे हिखा करके उस परम पिता ग्रमु को प्रसन्न 
करना चाहते दो ? यद कितनी मोहे मय श्ज्ञान दथा है1 
+ अरिक राजा के छत, हाथी भवे दया पाली, मेघस्य द्या जानः माड दियो मरणो । 
र्म सचि द्या धाय कर गया वेद्धा पार, भेखिक १६ लायो, च में हे निरखो ॥ 
नेमिजी ने ठया पाली, छद टी गजल नारी, मेतार्यनी ने द्या पाल, मेट दियो मस्णो । 
तेवीररवां जिनराज, तापस के पाख जाय, जीवने वचाय दीनो, नवक्रार शो ह शरणो ॥ 
स्वया खवायो कनो, षनाद्ती नाम दीनौ, जीव दया घम पालो, जो डम चाहो तिरणो । 
पारम अनि 


# ण्यान-कल्पतर्‌ # ( ५१) 





श्रलुयायी नौर द्याघम फे सष फो जानने वाले ज्ञानी ठी न जीवों फो अमयदान देते दै ।# 


द्या धमी श्चनुमव फरता है करं ससार मे चोरों शोर दसा का ताड सृत्य हो रहा दै, परन्तु मेरे 
प्रचल पुर्यो फा खदय है गि श्री जैन धसं का ज्ञान सुमे पराघ्र हृशा । श्री सूयगढागजी सूत्र मे कदा गया है 
कि “एय सु नाणिणो सार, जन्न दसद किंच” श्रयत निचय रूप से ज्ञान प्राप्न करने का सार यदी दै कि 
किचित्‌ मध्र भी जीव फी हिसा फदापि नदीं करना । म्ये निरन्तर पेमा दी ध्यान करना कि “रव | 
तीनों योगों फो विशुद्धि फे साथ ममी जीवां फो श्रमय दान्‌ देने वाला बनू । समी फे प्रति वैर विरोध से 
निषृत्ति ले ल” एमा फरने से फिर मुमे मोत मे जाने से फोई भी किसी मी प्रकार से रोने मे समर्थं नदीं 
हो सकेगा । तएव यह त्रिकाल सत्य सिद्धान्त टै षि ' द्या दी मोत का सधा देतु दै 1" 


-ः: बन्ध ;- 


कर्मो के वंघन से परिभुक्त ने पर दी ध्ात्मा फो मोक्त फी प्राप्न हुश्ना करती है । इसलिये भुमुज्ञ 
फेक्तिये वन्ध का स्वरूप जानना श्चति श्रावश्यफ दै । सूत्र मे वघ चार प्रकार फा वतलाया गया है -- 


प्रकृति वघ स्थिति बध, श्रनुमाग बध श्रौर प्रदेश बध । इन चारो प्रकार के वध का स्वरूप मोदक के टृषान्त 
से सममाया जाता है-- 


५१) प्रकृति वधः-जैसे सु शादि पदार्थो से निर्मित मोदक फा स्वमाव वायुजनित रोगों फो 
मिटाने का दता है, उसी प्रकार ज्ञानावरण्‌ कमे फा स्वभाव क्ञान को रोकने का दै । दशैनावरणा फर्म का 
स्वमाव दर्शन गुण को भाच्छादित करने का है । वेदनीय फमे का स्वमाव चमत निराबाध सुख को उत्पन्न नहं 
होने देते का है । सोष्टनीय कमे का स्वभाव निमेलठा श्रौर निमेमत्व गुण को प्रकट ने से रोकने का है । 
श्मायुष्य फर्म फ स्वभाव श्रजर श्चमर स्थिति नदीं पैदा होने देने छा है । नाम फमे का स्वमाव श्प घमं 
एवे रूप धमं फो पैदा ्ोने देने से रोकने कौ है । गोत्र कमे का स्वभावं सर्वोष् स्वाभाविक स्थिति फो प्राप्र 


फरते मे वाधा डालने फा । श्नौर श्चन्तराय फमे का स्वमाब नत शक्ति एव शनत घल वीय फो 
रोफनेकाहै। 


(२) स्थिति वघ -जैसे श्चमुक पदार्थो से निर्ित मोदक श्यमुक मीनो तकं थवा मुक समय तक्र 
नदीं विगद़ता दै, एव श्रमुक काल तफ टिक सकता ह, हसी प्रकार क्षानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय चौर 
प्रतराय, त चासो कर्मो की चत्र स्थिति तीस रोदा करोदी सागरोपस की है । मोहनीय फमे छी स्थिति 


# पक इन्द्रिय वले जीव की हिंसा की अपता से दो इन्द्रिय वाले जीव हिंसां मे पाप श्रधिक रदा हुग्रा ह 
टो इन्द्रिय वलि जीव की दिखा की त्रपा से तीन इन्द्रिय वाले जीव कौ खा मे पाप श्रधिक रदा हर्रा दे, यो उच्तरो- 
खर तीन ्न्दरिय वार्लो की अपेता से चततरिन्द्रिय वाले जीव मे, चदुरिन्द्िय वाले जीव से पचदन्दरिय वाले जीव मे, विर्य॑च 
फी पेता से मनुप्यकी दिखा मृ पाप श्रषिक रह हुश्रा है । साराश॒यह्‌ हेफ जो उच्च स्थिति ऋषे कृत प्राप्त हु 
है, उसका कारण श्रनन्वानन्त पुए्य की वृद्धि र उखका उदय ह 1 दी कारण से उत्रोचर्‌ हिंसा जनित पाप की मात्रा 
श्धिकाधिक दती चाती है । जेते अविाधारण पियति वाले दीन दीन आदमी को गाली देने में शौर किसी उच्च श्रौर 
चे आदमी को गाली देने मे टना की स्थिति मे महान्‌ अन्तर है, वैसे ही उत्तरो्र परिवर्विव स्थिति क कारण उन 
सी गी एता के उपबन्ध मे मी समभा लेना चाद्ये । तो जीव नितना ही उच्च स्थिति को प्राप्त ह्र है, बह उतने 
दी जो मेंभ्रा कव्यास के समौप पृुचा हे! श्रतण्व उसको माने से उछके श्रातम क्यार प्रति महती हानि 
ऽ ६ श्रत य्न को चाये कि स्थावर फाय वले पदार्थो फी मर्यादा लेते हृ. निर्दोप चख जीरो कीर्दिासे 
शपे शाप्यो वादे । ४ 





( ४२ )  प्यान-कल्पतर्‌ # 





सित्तर करोड करोदी सागरोपम क़ीह। नाम तवा गोत्र कमं की उक स्थिति वीन फरो फरोडी सागरं 
थ द । ण्व श्रायुष्य कर्मं छी लछृषट स्थितिर्तैतीस सागर की ह । 


(२) धलुमाग वघ -जसे थघुक मोदक फा म्वाद मीडाद्ेता है श्रौर श्चपुक कौ कडुश्र, 
तरह से ज्ञानाचग्ण फी दृशा वादा द्वारा सूयं को ढक येन सैमी, द्शनाचाण फी दशा रां पर प्रः 
ने सेनी, वेदनीय कौ श्वदद लिप तलवार ी धार को चाटने ससी, मोदनो क) मदिरा पीने सेरः 
चे के सैमो, श्रायुप्य कौ खोड वद जंक्ी, नाम कर्मकी भकार दवारा निरि घट, कलशा श्ा्ि लं 
गोर कम की चित्रकार द्ग चित्रित चित्रा जनी, रौर शरतगय कयं क! दृशा इन्कार करने वज्ञे भडार 
जेसी कह) गद ३ । 

१ (४) प्रदरेत बन्ध-चसे श्रम मोदकफे निमा मे दुन शकर पडती है तो श्रुक परश 
के मोदक मे दीन गुनी धवा चार गुन । इमी प्रकार स किसी कमं के ्रदेशाको वगणा स्यात दार 
तो किमी फी श्ननन्तानन् चणा होक दै 1 


दून चायो वध मे से प्रकृति वध श्रौर भदेश वध सो योगों फ प्रवृत्ति से हरा करते है! वथा 
वथ शौर श्रनुभाग वध कायं के कार्ण से हृश्रा करते द । ये चायो वधन प्रवादिक रूप से जीव के सं 
नादि काल से चले श्या रदे । किमी ममय सप्र रमोद्य शोत है ठो किसौ समय मनद रसोदय 1 सर 
मे यद द्य देखा. जारा दै कि कोई कूर भृति वाला दै, ठो कोहं शात दति. वाला ॥ कोह दौषायु है 
कोई ्रपायु है । को खुघ्योगों बालो दै ठो फो योगो वाला द । फो गौर वण॑ बाला एव सुभ 


छिव शरीर वाला दै, सो कोई करूप काला शौर दुप्गठिव शरीर वाला ह । हन निचित्र परिप्यििर्ो 


देखकर श्रच्छे प्रन लो यग फरना वाद्ये रौर बुरे पर न द्वेष टी लाना चाहिये । उन्‌ वेचरे प्राशिषं 


का मते क्या दोप है १ जिनके समा वन्ध का उद्य है उनको चा सयोग प्राप दुश्रं है । हस स्थिति ! 
वदन फी शाक्त उनमें नही द । रण्व उन्दे भला बुरा नकी कना चाहिये ) हस प्रफार सद्‌ भविन 


6 ९. ९ ध्यान 
धनाये स्ख । यदि स्ययंके क्लिये मी दृष भरथवा अनष्ट स्यागा कीप्रापरि हृदैहोत्तोभी धसध्यानी स 
भावना बनाये रं, तथा यं शोक से अतीत रदे । षी प्थिहि द्वारा टौ परम्‌ प्नानन्ड रूप रौर पर 


सुख रूप मोक्त ग प्राप्ति ्ी सकती दै । 
~~; मोत्त गमन :- 


। । ८८ यन्धे्मात्निर्जरास्यां दृत्सनभविभ्रमोषो ही मोः ” 
) -- तत्वार्थसूत्र 


[0 होने सम्वर २ 
डते वीज यें से छर छनन ष्ेने का नादि कालीन स्वामाविक शक्ति सम्बन्ध रहा हु ६ 


्िन्तु यदि उस वीज को चमन द्रारा चित जला द्विया जाय लो वद अङ्कुर उत्पत्ति फी शाङ्ग न्ट दौ जाः 
ह । उसी वरष्ट स यदि उपरोक्त चार्य प्रकार फे वधमय' सम्पूणं कर्मो को शवथ अरमान शौर नितरा? कः 


यानानि द्वारो पुण दीति से जला दिये चाप्‌ तो जन्ममस्ण रूप सतार से धक्ति प्राप्त होकर मौत्त स्थि 


लपन दौ सक्ती है । ् 
तैसे वन्धन ॐ संयोगा से तुम्बा पानी मे धा र्दा द, रौर उन कथन ट्टे ्ी चते सु 
, ज्ञ की सह पर चाकर तरते लगता दै वैके दौ भामा छा स्वभाव मो कर्णो के,वयसों के दरूटे 


# "्यान्‌-कल्पतर # ( ५३) 


ह मोक स्थान के ग्र भाग पर तत्काल पुव फर स्थित टो जाने का द ।# 


उस मोप स्थान फा स्वरूप ष प्रकार का दै--ललोक फे मध्य मे नो चोद्‌ राजू लवौ रसना ६, 
ठसक सर्वो भाग पर रतालीष लाख योजन फी लवी चौदी गोलाकार पतते जैसी एक सिद्ध शिला दै, जो कि 
मध्य मे श्नाठ योजन जितनी मोटी है, यह क्रमश परली ती होती श्चतिम किनारे पर भत्यत पतली दे 
शरत्यत निर्म श्वत रग बाली है । इस शिला फा रषिम माग प्छ योजन निवना दै, उसमे से मी चोथाड 
योजन दे ठे माग जितने चेतर मे दी सिद्ध स्थान अथवा मोत स्थान दै । जदं पर कि सु श्रास्माए्‌ त्यत 
विशुद्ध स्व-धात्मप्रेशों फे रूप मेँ सरिथत दै । यद मोक्त स्थान लोकाकाश थोर अलोकाकाश के घलयत 
सर्बोश्च सि स्थान पर स्थित है । विशुद्धतम से विशुद्तम अत्म प्रदेशों की स्विति द तिद्ध श्रवश्या दै । 
एक श्लोक द्वारा सिद्ध भगवान्‌ फे स्वरूप फो दस प्रकार वणन करने का प्रयास किया गया दै - 


भ्रास्मोपादानसिद्धं॑स्यमतिशयद्‌ वीतवाथं विशालं, 
ृद्धह्ासव्यपेतवविषयविरदितं निष्पतिद्न्दमावम्‌ । 
भ्न्यद्रव्यानपेच॑निरुपममितं शाश्वतं सर्वकाम्‌, 
उत्छृष्टानन्तसारं परमसुखमरस्तस्य सिद्धस्य जातम्‌ ॥ 


श्री सिद्ध परमात्मा निज आटम स्वरूप मेँ सस्थित है, स्वय श्रतिशय युक्त है, शब्यावाध स्थिति 
षले है, ्ानि-पृद्धि से रदित है, प्रतिपत्तमय प्रतिष्प्धा से रहित दै, श्रनुपम दै, क्षान धादि फी ध्पेत्ता 
से ्मनन्ठ स्वप है, नित्य है, सवेकाल उत्तम है, परम सार युक्त दै, त्या रूप से धनतानत सुख फा 
अनुभव करते हुए सिद्ध परमात्मा शोभायमान दै । सिद्ध परमात्मा श्तीन्द्रिय सुख के भोक्ता है, इन्द्रिय सुख 
रो चणिक नोर कषे मात्रका है, एव परिणाम फी चषटिसेमीदुखसरूपदहीहै) इन्द्र्यो के विषयों का 


५ दु न फासागर द्री है, एसा पष्टले ही कदा जा चुका है, घत, सिद्ध भगवान्‌ श्तीन्द्रिय अनन्त सुखो 
प्रह, 


राले कौं के श्रात्यतिक क्य होने पर दौ सिद्ध श्रवस्या की प्रापि हद है, अरत सिद्ध परमात्मा मँ 
हस प्रकार गुणों का च्ाविर्माव हुधरा दैः-- 


्ञानावरणीय कर्मो के नष्ट होते से श्रनतानत स्वरूप फेवल ज्ञान फी प्राति हृ है । दश॑नावरणीय 
फर्मो के नाश से ध्ननत रूप केवल देशेन उत्पन्न ह्या है । वेदनीय कर्मं के क्षय से निरावाघ शौर श्न्तय 
सुख प्रप्त या है । मोहनोय कम के कटने से शुद्र ततायिक्‌ सम्यक्त्वशील एव निर्मल रूप हए द । भायुष्य 
फमेकेदूर हने से श्रजरामर पद्व पाये टै । नाम कम फे शलग होने से श्चरूष श्रवस्या मिली है । गोत्र 
फे के भद्‌ जाने से दुगुःणो से रदित सर्वो श्रवस्या प्रा् हई है । श्नन्तराय कर्म के खत्म हो नाने से 
अनत दान क्षव्ि, लाभ लब, मोग लब्धि, उपभोग लब्धि श्रौर भनन्त बल वीयं लब्धि के धारण षार 
हप दं । इस प्रकार सिदध भगवान के न ुण द । ध्यानो इन्दी गुणा का ध्यान करता रहे । 
------------------------------------ 
* ङस चिठनी पानी वौ सतह्‌ टोदी दै, वदी तक तुम्बा श्राकर ठहर जाता है, एव ऊपर नीचे श्रधिकायिकं 
7मनागनन नद करता है, कते दी लोक के श्रममाग से आगे धर्मस्विकाय का च्रभाव हने से जीव वही तकरं जाकर 
वद्र उठा ६, ओर सखौ कास्य से प्रागे अलोकाकाश मे मति नही कर सक्ताहै। । 


( ५४) % भ्यान-दन्पतरु % 


- गति गमन :- 


ति्यच्च 
ू ध गति, वियच्च गति, सुप्य गि, देव गति मौर मोक्त गति क, प्रत्येक के चार चार फरण 
कटे गये हः-- 
(१) मषा श्रारम्भ बाला-सदा चरस स्थावर जीषों रो 
जीवां की हिसा दरी हो, पेसे कारखाने चादि 
व हो, पेसे कारखाने यारि फा 
(२) महा परिग्रह वाला-- रनयं रीतिसे भी द्रव्य फा उपार्जन फरने वाला, पाप कार्य रे 
हण नद्या उरन वाला, “चमडी गवे, परन्तु दमडी नटी जाव” पैसा मषा लालची श्रौर कृपण । 
(३) छस्सिव चाहारौ-मोंस मदिरा फा सेवन करमे वाला, च्रभक्य पदार्थो का मक्तक। 


(४) पचेन्द्रिय जीवा का घातक-- --महप्य पश शारि की घात फरने वाला । इन चारो मो 
वाला, सथवा एनम से किमी भी एक फा कत्ता मर कर नरक गति मे जाने षाला दोरा है । 


(५ ) मायावी = कपटी दृयावाज्‌ । ( & ) निविड मायावी = मढा ठग, धृत्तं । (७) मल्प्री 
गुर्णो का दवेपी। (=) कूड माणे कूड खोले = खोटा सोल भौर खोटा माप रखने बाला । न चा कर्मो 
वाला थवा इनमे से किसी भी एक का श्राचरण करने वाला मर कर तिर्यग गति मे जाने वाला दोवा द । 


(& ) भद्रिक = सरल स्वभाव बाला, ( १० ) विनीत = नम्र, कोमल स्वभाव बाला, मेल मिलाप 
रखने वाला, ( १९ ) दयालु = दुभ्खी को देखकर करुणा लाने वाला, यथा शक्ति दुःखी की सष्टायता करने 
वाला, ( १२) अमत्रीनगुणानुरागी, शमैपी । इन चार कमो बाला प्रासी मनुष्य गति मे जायो करता दै। 

( १२ ) सराग-सयसी- शरीर पर, शिष्य पर, उपकरणों पर ममत्व भावना रखने वाले साघु, 
( १४) सयसासयमी = श्रावक, ( १५) वाल-तपश्वी-िंसामय तपस्या फरने वाले, कद मूल के भक्तक 
तपस्वी, ( १६ ) यकाम निर्जैरा--पराधीनता श्रथवा परवशा फे कारण से टु ख सदन करने वाले, इ 
प्रकार न चार कामों वाल प्राणी देवगति मे जाया करते है । 

( १७) ज्ञानी- जीव श्रादि नौ तत्त्वों के यथार्थं ज्ञाठा, ( १८ ) दर्शनी-त्तायिक सम्यक्त्य बाले, 
यथार्थं श्रद्धा वाले, ( १६ ) वारित्र शील-यथाख्यात चारित्र बाले, शुद्ध सयमी, ( २० ) तपस्वी सम्यक्‌ 
तान पूर्वक यथार्थं रीति से तपस्या करने बाले, इन चार कामो के करने वाले मोक्त मे जाया करते ह । 

हस प्रकार धसं ध्यानी इन बीस कामों मे से चार गति के १६ कार्मो को छोड़कर मोत मे प्वाने 
वाले केवल चार कामों की टी साधना करे । 


== हेतु ५१ 


सस्तार-परिश्रमण के सत्तावन देतु कदे गवे दै-- 
पश्चीस कपाय, पन्द्रह योग, वारद्‌ श्रत, पोच मिथ्या, ये ्ी सत्तावन दतु द । इनका स्ट 


करण इस प्रकार दै-- 
पञ्चीस कपाय--(१) नन्ताटुव॑धी कोध--पर्थर फी विभाजित रेखा समान, जो कि कमी भी मदी 


मिले । (२) चनन्ताुवधी सान पत्थर फे स्वम्म समान, जो कि कभी भी सके नी ' (३) श्ननन्तानुवधी 


र ध्यान-कल्पतर्‌ # (५१५) 


माया- वांस फी जड़ समान, गार मे भी गांड । (४) अलन्तानुबधी लोभ--किरमिच के रग समान, जल 


जायतो भी नष्टौ भिरे] इन कषायो बाला रघयु प्राप्न फरफे नरफ म जाता है । चरर दन कपायोँ वाला 
मिध्यात्वी टी ोता है) 


(५) श्प्रत्याख्यानावरण फरोध-प्रथ्वी की विभाजित रेता समान, जो कि वपा होने पर मिल 
जाय । (६) छप्रत्याख्यानावरण॒ मान--ड़ी के स्तम्भ समान, जो कि प्रयन्न फरने पर फुर जाय } (७) 
धप्रत्याल्यानाषरण माया-मेढे के सींग समान विकृति वानी । ।८) शप्रत्याल्यानाच्रण लोभ--गादी फे 
पष्टिये फे श्रोगत के रग समान, जो फि कतार श्रादि दारा विशेष प्रयत्न पर, ठीक फिया जा सकफे । इन कषार्यो 
वाला ग्राधश्रतो फो नरी प्रहए कर सकता है । एव मृत्यु प्राप करके वियं्च गति म॑ जाता दै । (€) 
्रत्याख्यानावरण क्रोध-धूलि अथवा रेत की रेखा के समान, नो क हवा फ चलते ही समान रूप धारण 
फर लेती दहै । (१०) प्रत्याल्यानाषरण मान--फठ स्तम्म समान, (११) प्रत्याख्यानाबरण माया--चक्तते 
हए वैल फ मूत्र समान धर उधर टदा लिये हुए । (१२) प्रत्यारुयालावर्ण लोम--कीचढ्‌, मैल रादि 


के रग जेसी स्थिति वाल्ला । इन षायां बाला साधु प्रतो फो बरहण नहीं फर सकता है नौर मृत्य प्राप्र फे 
मनुष्य गति मे जाया फरता है । 


(१२) सञ्चलन क्रोध--जक्त रेखा फ समान । (१४) सज्वलन मान~-वेत लता यथवा देण समूह 
समान । (१४) सन्यलन माया-वांस फ लिलके फे समान (१६) सञ्लन लोभ--पत्तग के रग श्रवा हल्दी 


के रग समान) न फषार्यों वाल्ला यथाख्यात चारित्र को भोर केषल क्ञान्‌ केवल दर्शन को न्दी पराप्त फर 
सफता है । मखु प्राप्त फरते पर पेसी बात्मा देव गति मे नाया करी है । 


, (१७) हास्यन्दसना । (१८) रतिन्प्रसम्ता पूर्वक राग भाष । (१९) ्रतिन्उदापीनता पूवक 
उपेक्ता अथवा द्रष 1 (९०) भयनढर । (२१) शोकनचिन्ठा । (२२) दुरःधानदरणा, नर्त । (२३) खी 
वेदनगुरुष छे साथ मधुन भावना । (२४) पुसष वेद्-ज्नी फे साथ मेथुन मावना । (२५) नपु'सक्‌ वेद्-ल्ी 


पुरुष के साय मेथुन मावना । इन पष्प ष्टी एषा्यो $ सयोग से करमो मे नुमाग शक्ति भौर स्थिति शक्ति 
पैदा हमा करती है। 


योर्गा के पन्द्रह भद्‌ एस प्रकार हं -१ सत्य मनोयोग, २ सत्य मनोथोग, २ मिश्र मनोयोग शौर 
४ ्यवार सनोयोग, जो सत्य श्रौर श्सत्य दोनों से रदित ो, बह व्यवहार मनोयोग है । जैसे सी गा 
मेँ पटवन पर यह कना कि “धमक गांव श्ना गया ।›' तेल, वत्ती फे जलने प्र॒ भी यह्‌ फष्ना छि “दोपरक 
जलता है" इत्यादि खय से व्यवहार फा सवरप सममः जेना चाहिये । ५ सत्य भाषा, ६ श्रसत्य माषा, ७मिघ्र 
भाषा, चौर ८ व्यवहार भाषा 1 € शनोदारिक शरीर सात घातुश्रो बाला मनुष्य तिथं का शरीर । 


1 9 ५ 1 ५५ उत्पतति के समय 
यति होती ६, चह धोदारिक मिभ ६ । (१२) चेक्रियिक शरीर शुभाशुभ पुद्गलं से निर्मित 

प्रर नारफीय जीवो का शरीर ) (१२) वैत्रियिक मिभ वक्रियिक शरीर की इत्पत्ति फ समय 1 
वक्रियिक करे, उस समय कौ विशेष शारीरिक स्थिति । (१३) श्याहयरफ शरीर-पूर्वधारी सुनि द्वार फोर 
सशय उतपन्न दो जाने पर्‌ श्ात्मप्देशो दारा की जाने वाली पुरे ॐ रूप मे विशेष प्रक्रिया 1 (१४) ्रष्ार 
मिभ--घात्म देशों सवधी प्रक्रिया को समेटते समय श्नौर पुन चन्दे भातमस्थ फरते समय फ़ विशेष 
शारोरिफ स्विति । (१४) कामण शरौर--श्रात्त प्रदेशो फे | 


९ 1 साथ सम्बन्धित कमं प्रदेशों की विरोष स्थि 
य पनदर्‌ मकार फे योग करमो फा धाक्पेण करते रहते है । 1 


शौर वैक्रिथिक करते समय, जो भिर 


( ५६) # ष्यान-कल्पतर्‌ # 





वार प्रकरार के व्रतो का स्रल्प व प्रकार है - 


(१ से ६ तफ) प्रृष्ी पानी श्यभ्नि, वायु, बनपतिश्रौर त्रय इन काया सर्वंधी श्रारम्म समारम 
करना। (जसे ष्र्त्फ) ्रोत्रेन्धिय, चल्ुरिन्दरिय, प्राणडद्दिय रसषटन्दरिय, स्पर्णडन्द्रिय श्रौर मन । न 
घु. इन्द्रियो के पोपण के लियेजो व्रत, मयादा श्रौर प्रत्याख्यान नष करिया जाता दहै, श्रौरश्रम्याि 
जीवन व्यतीत किया जाता हे, चही श्रत्रत श्रवस्था हू, इनसे निरन्तर कर्मा का वषत दोत्ता रहता है । 


. विचार कीजियेगा करि-श्न्छर्मो के पोपण $ किये विविध रीति से कितने जीर्वो का घमासान ष्टोता 
ह) ढोल नगाड़ाश्रादि मदने फलिग जीवित पश्र फी साल्ल उतारी जाती है, फरिठनी नि्वैयता पूवं 
२ 


तको हत्या की जाती दं] 
नेक प्रच्वी कायक पिंड रूप की धातु फो गला कर श्राभूपण वनाये जाते दै हसे त्रस श्रौ 
क, मै, ५ 
स्थावर दोनों का श्रारभ समारम होता दै । मी प्रकार मनोदर मकान, रेशमी सूती वल्ल, थआभूपण, भाजन 
[7 
सामग्री सभी करा निर्मांस प्रारभ पूर्वक क्षी होता दै। मास, मदिरा, श्मदेव श्राहार, पर स्री गमन, वेश्या 
गमन श्रादरि सभी महान पापकारी कर्यो मेँ वेचरे वर्त स्थावर जीवों का मर्यकर नाश रा हश्रा है, पेता 


दो दि से विचार फरमे पर स्पष्ट विदित होता ह । 


एक चश्लोसत्तिमे टी देखियेगा मि सरव प्रथम तो सैव को ल दारा दाकना, जोठनां पदता ै 
सी सें परथ्वी के ग्म मेरे दए जीन का नाश हो जाता दै । तत्पश्चात्‌ उमे खाद्‌ ठालना पड़ता है, जोकि 
जीवां का नाश सरूपष्ी है। नीश खोदा की क्रिया द्वारा मी जीव हिंसा स्ट हो दै । इसके वप्‌ पधे पर 
उत्पन्न बनश्वति काय के जीवमय कपाल फो चूटा जाता दै । उसे एकत्र फर महदा श्रारम वाले कारखाने 
दारा विलीन शरीर रू लग श्रलग की जाती है, तत्पश्चात्‌ दिखा के प्रचड रूप नीलं दाश कषड्ा तैयार 
किया जाता है श्रौर उक्त पर चर्वी का कलप चदाया जाग है दस प्रकार कषद तैथार टौ जाने पर सारेज 
द्वारा भध यादि फो सष्टायता से उसे रगा जाद। ह 1 इस सारी प्रिया फा चध्ययन फीजियेगां श्रौर सोवि 
यमा कि एक वल्के निर्माण में श्रदंस्य त्रस्त श्रौर स्थाघर जीवां की परत्यत्त श्रर परोक्त रूप से स्पष्ट ्दिसा 
होती 2, इस रकार महान्‌ श्रनथं दवारा एक बल्ल का निमांण दोग द । 

हसी प्रकार एक श्याभूपण कौ उसन्त को क्रिया का विचार कीजिवरेगा फिः-सवं प्रथम तो खान से 
सकड़ मिध पत्यर श्यादि सोदने पर मदी मिश्रित सोना चांदी की घ्राति होती दै । दे वाद्‌ भी दाग 
उसे मला कर मिष श्रलग कौ जाती द शवौ धातु श्रलग कौ जातो &। तत्पश्चात्‌ सुनार उते गला कर 
श्माभूपण वनात है ण्व विविध क्रियार्श्रो द्वारा उञ्ञ्वल. वना कर पदिननं योग्य तैयार कर्ता दर । इमे 
कितना श्नारम समारम रषा हमा ह ¶ क्रिवने मोक शोर लोम, मान के परिणाम रदे हए हे १ यह विवासे 


पर श्रपते श्राप मालूम दो जाता है। 
पेसे ही मोजन मकान शादि चिविष संसारिक सामभ्री के निर्माण मे पर्प का पुरहा द्रा है 
ठेमा उपयोग पूर्वक दष्ट डालने से स्पष्ट रीत्या प्रतीव होता दै । इन पाप पुद्च का विचार करते दी हव्य ग 
सोमाच हो खाठा है 1 विचारो क्रा प्रवाह उमड़ पडता हैक र सतार कितने भ्तिने मान्‌ पापा से भरा 
पूराहै। किस्लीभी तरफ दृष्ट दाक्ियेगा डो पता चलेगा कि भरस्य सानारिक कायं 9 जुल्म श्रौर 
फितनी नियता रदी हुई दै । सांसारिक क्रितने ही पापरतो ज्ञात धवरां मे नीर 4 दी मषावोर पाप 
मर्यादा नदीं दने से, त्रत प्रत्याख्प्ान नीं होने से, 


[1 उरं १ मारो 
अपनी ज्ञात श्चवस्था मे उत्पन्नो रदे है। ष्ट र से 
यानी भनव श्रौर चप्रत्याख्यानी श्रवस्या ङे कारण सेन पार्पोकीः क्रियाँ हमारी शचत्मा मे आयादी 


% भ्यान्‌-कल्पतरं % ( ५७ ) 


॥ 


-___]]--------]-{-~-{-{-{-~्‌-]-]-] 


यह नियम म्यादिति, चब्रती, नौर धप्रत्याख्यानी सभी सालारिक जीवो के क्ये समना 
सष ॐ किवाद्‌ वन्द्‌ नष्ट फरने फो दश मे विना जाने श्योर चिना देये एव श्निच्छा ्टौने पर 
भी कचरा रूप धूलि, वृण शादि घर मे श्राया दी फरते है, वैसे ह परत्यव्यान नहीं कलने की दशा मे पाप 
फा समूह चास्मा फे प्रति श्राकर्षित होकर श्राया दौ करता है । पसा जान कर, विश्धास कर मुमु जीन फो 
वार री घत्रतो से दूर टौ रहना चाये 


--ः पोच मिथ्या :- 


प्रसेक सांसारिक श्यामा श्चनादि ससार से छलादिकाल से भ्रमण करता श्रा गा है, इसका मूत 
कारण मि्यात्र ह है । इसका द्ूटना महा कठिन दै । क्योकि-हसका सम्बन्ध अनादि काल से है । इसके 
दुटे धिना मोत नदीं मिल सकता है । अत, सुमु छात्माश्रों के लिए इसका स्वरूप जानना अति श्नावश्यक 
श्नीर धनिवाये है । सके मुख्य पोच मेद्‌ फषे गये है -- 


( १) श्मिग्र मिथ्या, (२) श्रनमिग्रह मिथ्या, (३) भमिनिवेशिक मिथ्या, 
(४ ) संशय मिथ्या श्रौर ५ भनामोग मिध्यातव। त 


८ १) अभिग्रह मिध्याख-सोटे पर फो ६ठ पूर्वक रौर निशचिठ रूप स धारिणं करना ! 
शक्षान, सद्‌, फ़नोध; मान, माया, लोम, रति, ्वरति, निद्रा ,शोक, भूठ, परोरी, मसर, भय, रिसा, माद, 
फ़ीड, श्र दाप्य, इन धठारह दोष चाज्े फो सत्‌ देष मानना नौर्‌ इनसे रदित को देव मातना]). , 

हिसा. मूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रद, पावो इन्द्रियो फे विषय-मोग, चारो फषाष, घादि दुगुणों से 
यक्त तथा क्षान, दशन, चारित्र, तप, वीये, रादि पाचों धाचाे से रहित, घी धासो कों पना रुस्‌ 
मानना, एव हिसा, मूठ, चोरो, मैथुन परिग्रह्‌, क्री, मान, मायो, लोभ, राग द्वेष, पलेश, पैशुन्य, निन्दा, 
हष, शोफ, रात्रि भोजन, एव मिथ्यात्व हन टार फार्मो मे घर्म सममना श्रौर इनसे उ्टे कार्मा मे 
श्रघमं मानना, यदी श्नमि मिथ्याख ह । इन देष, शुर नौर धंमे फे प्रति विपरीत कषप्रहे रखना भोर 
हन्द छोदने फ लिये फा जाय तो उत्तर देना श्रि ° यद्‌ ठो हमारी पोदरयों से चक्ता चरा रषा घम है, इसे 
म फदापि न्ष छोदेगे ।” एेसा टाग्रदा हौना दौ चमिप्रह्‌ सिथरा है । 


1). ५ ) 1 ् 
८८ 


ध्याः १ १ ॥ ~~~ ¡ 1 ,,{^| (ट 

(२) ्ननमिग्रह मिथ्पाख-- सुदेव कुदेव, सुगुरु, कुगुरु, सुधमे, श्रौर षम, सभी को एक भात 

ही समम कर उन बन्दना, पुजना, श्रनामिग्रह मि्यात ह । सर प्रकार सत्यानत्य क निशंय नष्टौ करना, 
फोदे सममावे तो फषटना रि “पने फो मतमृतान्तरग फे मदे से क्या करना! सभी घर्मे सन्द 


विढान्‌ शौर गुणवान्‌ दै, ठो फिर किते भूठा कना १ चरपने क्षयि तो समी चहु = । ` 


1 (३) भामिन्तिशिक पिभ्यासय - केन, गुर कुम, मरोर. णाल ,$ खरप तो 
सत्सगति से यथाथ रूप मे सममः भी जाय कि यक्ख्रोदाह'" फिर भो लोक दरवार सवा 
गुरुधों के लिहाज मे पद्कर्‌ छन्दं नष्टं दोहना, श्रौर इस प्रकार विचार करना क्षि द सै इत ५. 
का परित्याग एर ट्ण, लो मेरे शुरु, मत्र गण म्बजन रौर वघु बव सुमे उपालम्भ दे, मेगी दिका ची 

धस परम्परा रूप धमं ङे मानने दाले चदं वहन मलुऽ३ है, चनौर इन्दनि सुमे अपन धर्म फा नेश-मान 
स द, च सव मेत याहा पो न्ते द इनन ने मान सन्मान कौ हुत दा रकां है, पथि से 

यदि स्‌ ष्सघमे फा परित्यागं कर दूंगा सो ये छव मेरे विपयैव क्षं नाये, श्रौरि मेरो निद पव श्रपरम्नि 


( धट ) % धप्रान-कृल्पतरु # 


1 करदेगे। दसयारि प्रमार से विवध विचारे से प्रसित होकर मत्य फो नतय लानता हमा 
६ | 1 छ§ सफ णव श्रषने जन्म फो व्यं सोता ह्वा भो उतके निये जरा मी चिन्ता नरं करना, 
भारो फमं शोल जोव को मिध्यात्व विचार धारा फो “श्राभिनिवेशिक मिध्यात्त कदा जाता ह । 


०८५ ) संशय मिथ्यात्वे --क्ितने ्ी अल्पन्ञ जीव तथा ञानी पुर्योद्य से सन धर्म नो पा गये 
जन-शार्खो षो सुन भी लिया, श्रौर क्रिया भी करते रहे; परन्तु फिर भी [कितनी ठी गमोर वार्तो के प्ररि 
शकाशील होकर सोचते र्दे किसुदफेश्रघ्र भाग जितनकतेत्र में श्रनत जावोंफा विंड कमे रद सक्ता! 
पानी की वृन्द्‌ में श्र्भल्यात जीव कैसे समा सकते दै १ पूव जितना, पल्योपम जितना श्रौर घागरोपम जितना 
श्यायुप्य कैसे ्ो सकता है १ हजारो लासो धलुप्यां जितनी श्चवगादना कैसे हो सक्तो है १ नगर्यो फा 
परमाणु श्मीर जन-सख्या दूतनी कमे ष्ठो सकती है १ वक्ृवर्ती फो ऋद्धि श्रौर पराक्रम इतने विपुल परिमाण 
मे कैसे टो सकती ६ १ लब्यो फी शक्ति छया सटी वात दै भूगोल खगोल फा हिसाब कैसे क्या सदी ही 
सकता है रूपी जीवराशि, सूदम जीव-पिंड, नौर सोक्त के ्निर्घवनी सुख, ये क्या सत्य घटना ह ¶ न 
श्मसभव सी अतीत होने बाली वालों फो तत्य रूप मे कैसे मानी जाय १, दस प्रकार शक्रो का समृ ठो 
उत्पन्न फर ले, परन्तु यह नदीं सोचे कि “अनत ज्ञानी के समुद्र समान विष्ठृत शौर गमौर वचन मेरो लो 
जितनी ल्प एव छुद्र वुद्धि मे कैप सम। विष्ट हो सकते हँ १ बीतरागी श्ात्मा मिथ्या प्रवचन को कगे 1 
केवल क्ञान दारा उन्होने जैसा देखा, वे6ा घ्रादेश-उपदेश दिया 1” 


संसार की विचित्र परिस्थितियों पर विचार करने से उपरोक्त शकारो फा बहुठ कृ समाघान दो 


सकता दै । वे स प्रकार ह-- 

(१) करो श्रौपधियों फो एकत्र फर एक महारसायन रू 
छक राई कितनी श्मौपयि ली जाय, तो क्या उक्मे फरोढद्‌ श्रौषधिर्यो _का श्रश 
छत्रम षस्तु मे मी सुद्म रीत्या करोड़ पदार्थं फा श्रश रह्‌ सक्रवा द, ठो फिर प्राकृतिक 
मे अनन्त जीव रे हुए हो ठो समे क्या श्वय द ! 

(२) ्ानभी हाथी जितने भौर लल मघुली भिरने 
छन्धुश्ा जैसे श्चति सूद्धम फीटारगु भी पायै जात है, तो फिर यद 
षगादना शौर धधि मायु कां उल्लेख है तो इसमे करा आश्य ह 1 

(३) थी सादि विशाल काय प्राणी दूर से ही दिखा पृते है छीर छन्धुश्रा भादि सूचम 
श्रसी नजदीक से भी कठिना पूर्वक देखे जति द । चतएव यदि सुमठम से सूद्मतम ए्थ्ी भादि काया फ 
जीव मे दृष्टि गोचर नहीं हो सक तो समे क्या घश्च दै † 

(४) श्राजकल भी लद्न, न्यूरयोकं वम्बद्े, कलकत्ता श्यादि वधेर शदर है, जो फि एक करोड़ 
तक की जन संख्या वाते हे सनौर पचास पचात मादल तक के पेत्रफल मं फते हए, ध प्राचीन फाल 
मे वार योजन जिखने विश्ठृण नगर यदि बते हृ हो लो हसे कोई चाश्वं जैसी वाव नदीं ह । 

(५) चेत्र की विस्वीणेा, कोटि घरों के उल्लेख, चौर मानव की करोको की सख्या से यदि श 
छत्पन्न होती ‰ तो यह श्रम मात्रदीहै। क्योकि “कोटि” रष्व नेक शर्थो मे श्राया है । चाज भी कोटि 
छा चर्यं छोकी मी लिया लावा दै, जोकि “बील रुट्या कां वषड है। इसी वरह से सम्भव हे कि "कोद" 
हवा “कोटिः” शब्द्‌ का उस समय मे कोर विरोष धर्यं रहा भा होगा, जोकि कालान्तर में लुप श्चे गया। 


प श्रौपयि वनाई जाय, चौर उसर्मे से 
है यानीं? है्टी। जव 
तिक छन्द्‌ मूल के दुक 


विशालकाय भ्रालौ उपलघ्ध हँ, एव 
गत कालल मे मनुष्य शादि की अधिक 


ॐ ्यान्‌-कल्पतरु # ( ५९ ) 





(६ ) शाकल भी विच्च मे रेसे पेसे सेठ मौजूट है, जिनको श्राय प्रति मिनिट सैको सुप्य फी 
ही नह, वर्कि हज रुपयों तफ है, तो फिर उस कौल मे “'हभपति" सेढ हुए षै, तो इसमें ौनसी 
न वात हुई दे ! 


( ७ ) लोहे फी मोटी शौर मजवृत साकल तोढने षाले यदि श्या भी उपलब्ध द, ठो यदि गतकाल 
मे ्रनन्त बन्ती हो गये है, पेखा उल्लेख कोई धतिशयोक्ते भरा नहीं कषा जा सफता है । 


(८) प्रध्वी फा न्त किसने देखा है १ एेसी स्थिति मे श्रपख्यात द्वीप समुद्रो का उल्लेख करना 
दयोर उनमें प्रकाश करने षाले चन्दर सूर्यं की विशेष सख्या बठउलाना कैसे मिघ्या हो सकताहै 


(६ ) धांख से नीं दिखलाई पदन वाले शब्द्‌ श्रौर गध के परमांगुश्रो फा श्यस्तित्व यदि मानां 
ज्ञाता है तो फिर नटीं दिखलादे पड़ने षाले रूपी पदार्थो की सत्ता क्यो नष्टा मानी जाय ! 


(१०) घृत चादि भोग्य पदार्था फा स्वा लैसे यथास्थिति ्ननुसार शण्ड दवारा नीं का जा 
सकता है, तो फिर मोत्त के गम्य सुखो फा वयान कैसे या जा सकता है ? उन सुखो फा श्रनुभव पो 
भोगते पर दी भोक्ता श्नुभव कफर सकता है । इस प्रकार कितने ही स्थूत्त षिघारो दारा फितनी टौ स्थूल 
बातें का निणेय क्रिया जा सकता है, तो मी सम्यक्त्व दष्ट वीतराग के षचनों पर पूरा पूरा विश्वास रखते 
हो है। ससे जौक्री फे फने से लाख रुपयों बाले ्टीरे फो लाख रुपयों छा दी माना नावा है, सौर उस 
पर वैता ट विश्वास भी किया नाता है । §न्तु सशी प्राणौ सशय मे पद़फर भपना सम्यक्त्व सो वैठते है 
घौर मिप्याती बन जते है । इसे ही सांशयिक मिथ्यात्व फा जाता है । 


( ४ ) नामोग मिध्यात्व--एकान्त जद घौर मूढु वस्था । न छं सममना शौर न क्च 
करनी । घर्मांधमे के नाम फो भी नदीं पहचानना । अंसे एक इन्द्रिय श्रादि वाले जीव चवक्षव्य धषस्था मे 
् पेसी स्थिति म होना ही श्रनामोग मिध्यात्व है । मिथ्यात्व फा धर्यं है-मूढापन । सत्य को श्रसत्य छोर 
असत्य फो सुत्य सममना ्ी मिथ्यात्व है । यह मिथ्यात्व धुद्धि को भ्रममयी बना फर चात्महित फा नाश 
फरने घाला है, एेखा जानकर ध्यानी पुरुष दसफा त्याग फर दे । 


हस प्रकार घमे-व्यान के प्रथम चरण॒ रूप धाक्षाधिचय सम्बन्धी फेवल पक ही गाथा फा विस्तार 
पूवक र्थ सपनन हुश्ना । दरम से क्य ( जानने योग्य ) को जाने, हेव ( द्योद्ने-योग् ) फो छोड, रौर 
रपादेय ( श्चाद्रने योग्य ) को चाद्रे, यानी श्ंगीकार करे । शाको मे नेक स्थानों पर भगवान्‌ फी भाक्षा 
फा चितन कने फे लिये साधुर फे लिये श्रादेश द । चेता फि-“सजमेणं तवसा श्रप्पाण॒ मावमाणे विहर, 
स्थात्‌ पचो स्थावर काया तोन विक्लेन्द्रिय जीर, पचेन्दरिय प्राणो छा सयम याने दया पाले । यजीव 
षस पात्र आदि यन्नापूरवक लेषे, सव के साय प्रीतिमावना सैत्ो भावना ठा उ्यवा्र करे । सदा उपयोग 
पौ प्रञत्ति करे ।।दन मे दृष्टि पूवेक श्रौर राति मे रजोक्षरण॒ से षू जकर प्रत्येक षस्तु फो काम में जते । 
सयोरय ६ को यन्नवेक एडान्त स्थान पर परे यानौ दलि । इत वर सबरह भकार से संयम की परि- 
पालना करे । 


चारह प्रकार से नजर रूप एप की धाराधना रे । (१) अनशन 
रूपमे यया शक्ति जीवन पर्य॑त फे लिये चादहार फा त्याग करे (२) 


ष्वावे! भयवा कषाय भादि कम्‌ फरे (३) भिक्षा द्रात घाजीबिका चलावे । 


स्याग करे । ५) काया को फेश-लु चत्‌ श्नादि क्रिया द्वार फ्लेश पर्हुच।कर 


-दो घडी यवा अधिकाधिक 
उनोदरी-मूख फी पेता कम 
(४) रसो का ( विमय फा ) परि. 
र स्न शील दृचि का पिरास्‌ रे। 


( ६० ) # प्यान्‌-कल्पतर % 
व 1 


(8) प्रति सल्लोनता-- दन्द्यो के विय की, क्पाय शरीर योधे की भ्रवृत्ति को घटात्रे । (७) लगे पाप श्च 
प्रायश्चित लेकर शुद्ध होवे ! (८ से १२) विनय, चेयाघ्रत्य, खाभ्याय, ध्यान श्चथवा कायोत्सम फां यथा वि 
पालन फर 1 हन वारह ही प्रकार के तप की क्ञान पू्ेफ श्रारा+ना करत ए श्रात्म ध्यान करते हए ष 
विषरे, ध्नौर पेसी ही प्रवर्ति रखें 

मगवान ने उत्तरध्ययनजञी सूत्र मे मार्मिक शदो द्वारा फरमाया दै क्रि "समय गोयम । मा पमायप्‌" 
शमर्थातत दे गोत्तम । (प्रवा हे मुमृज्ञ॒ भ्ात्माध्यो ।) शरास साना हष मोत प्रापनिके काये म जरा मी भ्रमाः 
मत करो { किंचित्‌ मात्र मी श्वालस्य सठ करो । + 


--ः पच प्रमाद :-- 
मद्‌-विसय-साय-निदा; विका य पंचमा भणिया । 


' एए पंच पमाया; जीवा पाति संसारं ॥ 
दे गये, जोकि जी 


श्रथात्‌--मद बिपय कपाय, निद्रा श्नौर विकथा; ये पोच प्रकार के भ्रमाद्‌ 
फो ससार में इवाते रक्ते है । 

(१) सदः--भाठ उत्तम वार्वा के ध्राधार से मद्‌ मौ परार प्रकार राका गया है| वे श्राठ छन्त 
वाते इतत प्रकार दै~ 


१ जात्ति, २ करल, ३ चल, ४ रूप, ५ लाम, ६ 
त्तम वातो फी प्राति जीवों को शुभ पुस्योदय से हृश्रा 
एपयोग सयम, त्रत, ब्रह्मचयं शौर परोपकार श्चादि शुम काय 
मद्‌ की दी द्धि करता है, ठो सक मृत्यु ने पर एसे गेति की प्राप्ति हृशरा रत ६ । 

यदि हन भराप्त शुम सयोगो के वल पर यत मवित्‌ यश कं होने लगती दतो मद्‌ में फुल कर 
यह ्नातमा सोचने लगनी द कि "मै पठितः शद्ध श्रावण बाला हूः वक्षा ह समा व्यक्ति मेदा सत्तार 

सन्मान करते ह, ओ जगत प्रतिद्ध ह, सरस्वती कठाभरण हू, वादौ ति जयी ह, इत्या उगाधिर्यो मे बलकृत्‌ 
हु, अधिक क्या सोच" १ मँ एक छष्वितीय मदात्मा हू । "स भकार के विचार्गेमज्ञोमराषट्ा हो; ५ 
देती बातें जो अपने मुल से कहा हो श्रत में एेमी चात्माप्‌ क्ञान च्ाद्रिसे अष्ट होकर नष्टा जत्रा करप 


स दूरम क मदन्‌. 
प्रपते प्रति साधारण सदु गुण फो मी मेरूके समान समना द श्रीर्‌ दृर्रोकेअः 
६ । व 9 १ | ह 1 दन्द ऋणो सै उपक्र उदार नधा ही 


शुण को एव पने विशाल दुगण को गाहे के तुल्य ,नमरमन । 
सकता है । स प्रकार मद अनेक दुरो की खान दै । इमी लिव म घौर मदि एक दी शच्य हारा घुकारे 


ग, ॥ 
लाति ष््‌। 8 ~ स 4 1 

(२) विषय--शम्द्‌, रूप, गध, रस, नौर सपर्शं इन पजं श्रव गुणो दी पराप्ि शुम श्यो 

चे षठी्ोती है 1 इनका सदुपयोग यदि “राणि क गुं क | 2 1 

५ मत्स शस्दोषारण मे, रूपं श्रवलोकन म गव व्रह्श म 1 1. 

सक्कारयो मँ न्ह लगाकर वीमर्स -रष्दोश्वारण ह्न गरज गणो कनो विषय में जा 


. ८ ने सृत समान 
श्नौर मोग 'विक्ञास यें करता दै, वद नष्ट-घ््ट हो जारा । भ 1 ब 

(विष हत बन देते टु-ख प्रापि के दूरा इच्च नरद | 
कर्‌ न्दे बिष शपे बनो देते । जिसका परिणास दोनो लोक मे भयकर डु पिक दसा इ दीद 


$सीक्लिये विषय श्योर विष समान ष्टी के गये है । 


ज्ञान, ७ तप श्चौर < रेशवर्यै-स्भाभित्व । इन भारो हो 


फरतो ह । यदि फो श्रारमां न प्रष्ठ शुम वाती का 
म में नष्ट क्रकं फेन श्रपने शिकार कीही, 


# घ्यान-कल्पतर # ( ६१) 


(३) कषाय-- क्रोध, मान, साया धनौर लोभये चारों ्ो कषाय महा पापके मल हं । इनके वश 

म होकर जोव चपना स्वरूप भुल जाता है । श्रारपघात, द्रञ्यनाश, यश नाश, कुलसहार१ शमादि श्रयोग्य 

श्नोर छफरणीय दुष्यं इन कषायो के फारण से जीव करते समय भी नदीं ह्िचकरिचात। है 1 कपाय के 

प्रविश में ्रारर निर्मल अनाथ को स्व-पराक्रप्र से श्रौर वली फो फपट से न्ट फरने में लज्नित नदी होता 

। दन मषा पापो द्वारा अपनी श्रात्मो फो सतिन कर दोनो ल्लोक मेटुख का भोक्ता षनता है 1 इमीलिए 

“कषाय--फमो का च्यागसन” ठेला चर्य है । "कषाय घाल" का पराक रूप ^कताद्‌'' वनता दै । जिको 
व्यंग धथ से हिन्दी मेँ घातकी फष्ा जां सकता है । 


(४) निन्दा--पराङृत शब्द्‌ “निदा, के निद्रा रौर निन्दा दोनों श्रथ लेकर यदो तरिवेचन्‌ क्रिया 
जाता ह । दशवेकाल्तिक शाख मे कदा गया है कि “'पिद्धिमसल न साह्न” श्र्थान्‌ किती को भी पौट पौषे 
निन्दा नदीं फरना चाहिये । रेखी निन्दा फो मांस मक्तण के समान कहा गया है । निन्दक्‌ पुरुष ज्ञाना 
शद्ध ाचरणशील, प्रमाषफ, धर्मोश्नति फे कत्ता, तपस्वी, क्षमाशील आदि के गुणानुत्राद फो सुनकर उन्दं 
सष्टन नदीं कर सकता है । उन गुणों फो निन्द दाने छा प्रयत्ने करता है । उनकी निन्दा फरता है । दोष 
नी ने पर भो उनफे प्रति दोष लगाता है। मोले लोगों को नके प्रति रदो हृ भक्ति को तर्फ द्वारा 
हटाने फा प्यजनन करता है । इस प्रकार नीव निंदा रूप दगुण ष्विव मे निंदा फा दो पात्र ।# 


~ निन्दा निषयकं सद्बोघ :-- 


दो ्चास्मन्‌ 1 तू रात भौर विन दृ्रे फे दौरषो को दी देखने फे जिग तत्पर रहता है, भौर यदी 
विचारता रष्टवा है कि धमु क्रोधी है, सुक छमिमानी है, शुक कपटी दै, अथवा वष्ट लालच है वह 
वि्वासातक दै, ष हिंसक है, मढा है, चोर दै, उ्यमिचारी है, फेवत दिखा भक्त दै, परभु का स्मरण तो 
फरता दै परन्तु वक्षा पाखी दै, धूत्त दै, ठग है; मरहीत प्रवो फा भगे रने वाला है, इत्यादि विविध रीति से 
दूसयो के दोषो फो देखकर छन्द यपराधी घोषित फरती दै, शस प्रकार फे जीवन~उगरवहार से खुदा षी 
सन मल्लिन रदता है, प्व निरन्तर ेसी सावना फे कारण सं सधा रेते हो सस्कार्ये से िदक के भो मन 
पर एेसे सचोट सस्कार जम जाया फरते द छि षष हौ तमय में स्वय घचनों द्वारा मो एमा दौ उद्लेख करने 
लग जाता दै तथा उन्दी दोषों मे स्वय भी प्रसित हो जाता ह पए धात पास फे षाताषरण फो मी हन्द 
भृत्तया फे फारण से दूषित बरना देवा है । परिग्णाम यह होवा द कि स्वय मो पाप-पक में गगा फषज्ञावा 
रौर दस कारण से दूसरों फा सुधार करना ठो दूर रहा, परन्तु खुदद्दीरनिदाकाधौर धिक्कारष्छा पात्र 
वन लाता है । एव धासपास फी जनता मी रेते र्निद्क फी विरोधिनी बन जादी है । नतीजा यह्‌ पराप होवा 
देफिल्लाम ॐ दले मूल में टो घाटा पद्ना प्रारम ठो जावा है । 


निद्क मतुभ्य का स्वभाव भी घीरे धीरे वहत खरार हो जाता दै । जैसे णक लीक दान्त है म 
किसी राजा महाराजा ने रत्न जटिउ एक्‌ सुन्दर श्नौर मनोर मदत वनाया था उको देखने फे किये 


छनेक मनुष्य श्रये चनौर समो ने उक भूरि मूरि प्रशसा की, परन्तु जब पक चाडाल भाया घौर उने 
4 





खवेया -नरक निगोद ममे, निन्दा फा षर्ण हार, चडाल समान चरिसरी, सगति नदी काम की | 
प्ापकी शष पर हानि मं मगन, मृद तकत पराये शिर नीति ह हयम की ॥ › 
पर ची निन्दा सुन कान, खुशी नदीं शेना कभी, पीडि ते ऋरेगा नर चौ ठेरेनामकी। 
विलोक कद्व निंदक 1 तेर मादे दोप, हासे मर माय, अगे मति यम धामकी\ 


[भ 


५ ६२ ) # '्यान-फल्पतरु # 


महल फो चारो शरोर से मली भातिदेेख लिया तो देप्ने के वाद्‌ क्ठने लगाम इम महल मे (्पाष्लाना" 
सो चनाया ही नहीं | रेस टी निद्क मनुष्य का सदा चीच वुद्धि रषा रतो है । ठेना पुरूप तो सभी सदुगुणं 
फो त्यागकर केवल दुगुर्णो को ही देखता रता ह । 
म } ५ दः ज्व) [1 
र श्रे श्रात्मन। तु. दूनरेके दगु णो फो देय कर उनकी निदा करता दै, किन्तु विचार कर कि शक्या 
न्ड दगु णा स बुम्हार सात्मा षचा हृद हेया नडी {" "क्थातू समी प्रशरसे निरोप है ? जरा सुद 
टृषटिसे मन फो शताति कर न गभीर भरश्नों पर विचार कर । 


€ य. 

„ सवं प्रथम वात तो यह हं कि तुम्डारे दद्य मे इष निन्दा रूप डे दुग ने ठी निवात-स्थान वना 
र्या ६। तुम पने श्रापरको “राजा, ब्राह्म, साहूकार, श्रथवा पटेल” श्रादि विक्रिय उत्तम शरीर च्व 
उपाधियां द्रा विश्च मे विघोपित करके श्रपनी पजा प्रतिष्ठा तया यशः कीरिं ढा रदे शे, परन्तु क्षया उन्दी 
उपाधिर्यो के भनुसार, उन्दी पदवि्यों के श्रनुनार शुद्ध नीति के साय प्रमाएपूर्वंक चलते शे । 


घमास्मा, पुख्यातमा, खस्यक्‌ दृष्टि, श्रावक, साघु, मष्टात्मा, श्नाचार्यं, तपस््रो पटित श्नोदि नाम 
धारण ठो फर लिये, परन्तु क्षया उनके च्रतुरूप श्राचस्ण का परिपूर्णं पालन करते हो १ इस उरह्‌ से भां 
रिक रात्म-दष्ट सं विचार करने पर स्ट रीत्या प्रतीच होगा कर्म स्वय हो निन्दा फा पातर ह| 


जव स्वय दीष्टुगुणों सेयुकदै तो फिर श्चरपरनी खराबी सुधारना होकर दुमे फो 
ट ५ | दूमर्यो फो सुधारने फे 
लिये जाना कैसे युक्ति सगव ठो सक्ता है १ दुर्यो के दुगुखो फो खुधारना तो हूर रदा, उन्देः उल्टा छ्षपनी 
श्रात्मा में वढनि का ी प्रयन क्य जायगा { इस प्रक्ार्‌ धपनी धात्मा कोही इना भौर रेषा करना 
कफिठनी मती मूर्खलो द { अवयव सारि यी दै फ सत पुरुषों फा कत्तव्य दूसरों की निन्दा कण्ना 


कदापि नरह है । 
“दुनिया दोरगी हैः यद लौकिक कलावत है, दस पर विचार फरके षे श्चात्मन्‌ । तु श्चपने सदूगुखो 
फो दसो फो ववलाकरर भ्रशसा प्राप्न करने की श्राफ़ाक्ता मत कर । यदि वुम्दारे सद्गुणो के स्वरूप फो विना 
सममे ्ठी फो वुम्हारो निन्द्या करता है शौर सद्गुणो फो मी दुगुणोके रूपमे देखताषै, तो मले श उन्दे | 
देषा करने दे, पुम्धरे सद्गुरो को सिद्ध करके इन्दे वताने फी फोड धावश्यकता नं है । क्योकि इस विण्ठृठ 
विश्वमे फो एक मनुष्य तो नदीं दै किं जिसको तुम सममा कर चुपचाप वेठ जाध्योगे । श्राज यदि किसी 
एक षो समफाश्चोगे ठो फल दुसरा नयु रिद्क खद्ा हो जावेगा । दी प्रकार दुरे को समकाश्ोगे तो 
तीसरा तैयार हो जवेगा । यों श्रलग-अलग को कँ ठक सममाते रदोगे १ यदि समाने का प्रयत्न भी 
करोगे तो थक जाश्नोये । श्मौर इख चर से तो अपना इष्ट श्रयं सिद्ध नही कर सक्ोगे । कथोंकि इस प्रकार 
की वैयक्तिक सममावट तो चात्म ऋाघा हो प्रतीच होगी । शरीर मात्म छछाघां ही खदुगुणा फा नाश करने 
वाली छदी गई ह । सपे तो सद्गुणो की स्थिछि नीचे की भोर ्ी गठि करेगी । इस प्रकार निस्न्ति दी 
निन्दा शी फैलावट करने वालो कदी गर है । ध 

तैसे दृफे मे च्छ यवा , बुरी वस्तु का प्रिविस्व पड़ता ह शौर इससे दपण फो फोदं हानि 
लाम नदीं ह्या करता है परन्तु देखने वाले फो ही अपने रागद्धषमय परिमाणे से जनित संकत्प-विकर्त्ो 
के द्वारा खख यवा टु-ख का नुम भ्रा करवा है । वैसे ही शुद्ध नामा कौ यदि किसी भि से किसी 
खरे को विपरीठवा श्नयवा भविपरीवठा तीत होती षो, पव इस कारण से यदि वह उ शुद्ध ्रातमा की 
निन्दा, भथना स्तुवि करे गे उससे शद्ध अत्मा के लिये कदापि किसी भी प्रकार का दानि लाभ नर्टीष्टोने 
वाक्ता ह । परन्तु फेवनल्ञ निन्दा करने से निद्कू की भात्मा दो मलिन होगी । तीथकर जैसे भत्यन्त निशुद् 
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महात्मा फो मी समार के श्वज्ञ पुरुषों ने दोषमय घोषित कयि, तो फिर दुमरे साधारण पुरु्षोकीरो 
बातष्टीक्याहै १ ज्ेसे चरम तीर्थकर प्रमु महावीर गोशाल जैसे विरोधी सार्थो के द्वारा निंदा करने पर 
भौ चलित विदलिच नी हए श्वौर सूयं के यमान धर्म प्रकाश फी वृद्धि करते रदे, वैसे दी घात्म-साघफ 
फोभीक्िसो के शब्द्‌ पर क्त्य नी देना चाहिए । एव सवथा शब्टोच्वारण नीं करते हुए केवल अरषने 
दष्ट साध्य फी श्नोर ही लदय देते हुए साधना करते रटना चाहिये । इस प्रकार की प्रपत्ति से सभावत साघकफ 
के सद्‌ गुण निन्द्क फे दय में सूयं समान श्ञान-प्रकाश को प्रकाशित छर देंगे, श्नौर इत प्रकार फो रति से 
स्व एर्व पर का परम कल्याण सिद्ध टो स्फेगा। जैसे किसी गरोव मनुष्य फो यदि कोद श्रीमान्‌ अथवा 
घनाय फ्‌ दे सो इससे बह धनवान्‌ नदीं हो सकता दै, अथवा फिसी घनादय फो गरीव कई देने मात्र से 
बद गरीब नी हो सकता है, सारांश वद हैफिजो लैला होता, वह वै्ाही रषा दै । दसी तरह से 
फिसो सद्गुणो फो दु गुणी फषटने से बह दुगुणी नदीं हो सकता है, मथवा दुगुणी फो सद्गुणो फते मात्र 
से ष सद्गुणो नदीं शो सकता है । 

"“छपनी यश फीतिं की धाश्नक्ता फरना? यह भी एक प्रकार फा कायरतापूणे दोष है । ्योकि 
जिसके मन मे कीर्ति फो घातौ रहती है, उसके हृष्य मे सदैव पक बिशेष प्रकार फा मय समाया हु्ना, 
र्ता है फि ""यदि मँ श्चसुक ्रमुक कायं फरूगा तो दुनिया भुमेः क्या कटेगो १ श्यवा मँ फौनसा कायं 
फर ¡ फ जिससे सुमे सव च्छा कुं , त्यादि विविध विचारो फे कारण से लौकिक विरुद्ध किन्तु 


शात्मोल्नंत के साधक कर्णो को ध्यौर लोकोत्तर के लिये शुद्ध करयो फो फरते मे हिचक्षिचाहट ्ननुमभव फरतां 
है, एव यथाविधि सातमोश्नपि नदीं कर सकरा है । 


्माद्शं मागे तो यी है कि धात्मानन्द्‌ साध फो ज्ञौकिक ष्ट से शुद्धता बतल्लाने का प्रयत्न छोड़ 
कर सवेज्ञ को दृष्टि मे प्रतिभासित शुद्धता को प्राप्ति के लिये ही निरन्तर प्रयन्न फरते रना षादिए । षयि 
ससार फे जवो फो शुद्धता वतलाने से ष्ट अयं रूप मोक्त फी प्राप्ति दोपि न्ह हो सकेगी । परन्तु यवि 
प्नापकी शुद्धता सवेक्न फ दष्ट फोण से यथाथ है, तो फिर विन्ध में किसको शकि है, जोरि थापे साधना. 
साग में घौर सिद्धि मागं में किसी प्रकार फा विघ्न उपस्थित फर सफ । 


निहा यानी नींद्‌--यह्‌ भो सतकायं मे विन्न पैदा करने षाला एक मदान्‌ शतु है । धम फारथो म मी 
एसफा ्म्तित्व पाया जाता द 1 कित्तन टी मनुष्य पेसे है, जो फि सुनि प्रत धारण कर प्रभाद्‌ वस्था में प्रस्त 
ठो जति । विना परिभरम से हौ होने घाले धाहार, ष, उपाश्रय रूप श्चाभ्नय स्थान धाद जीवन व्यवद्टार 
फो सामपरी का उपयोग करते हुए निश्चित दो जति हं घौर जपना अधिकांश समय केषल निद्राकतेने मे हो 
घ्यतोच करते द । यह निद्रा रूप प्रमाद्‌ इत लोक शौर पर ल्लोक दोनों हौ भव के किये दु सप्र ही है । 

(५) निकटा यानी वरिक्या । यं चार प्रकार फ़ कदी गहे दै-! देशकया, २राजकथा, ३ खीकया 
श्नौर  मातकया--मोजनकथा । इसो प्रकार चारी सम्बन्धो, घन सम्बन्धी, धं खरडन फी, वैर-बिरोघ री, 
गुण षाध, फामोत्तेजक षो, क्लेश कारिणो, पर पीडा कारिणी, ग्लानि उत्पाद, इत्यादि रूप से नेक 
भफार फ विक्याद्‌ हु । ेमी कथा वाता मे दो जो मूखं मनुष्य खपना मूल्य मानव जोन परार 
देते ह, षे मान्‌ अन्याय करते दै । कितने षौ विद्धान्‌ नामधारी पुखष समा समितियं फो प्रसन्न करने छे 
किये सनेफ फपोर फर्पिठ चातो से, करपित वार्तो से, फल्पत षिषरयो 


षयां षाली ढालों से, नौर षा 
वीभत्स श्रादि रसां दवारा जनता शो अति रजित किया करते हे ।* रेते व्याख्याग भक्तं नो व 
---उ------------------------- 1 चव षट नाधके 


=-= 


# दोदा--दश बोगा दद्य बोगली, दश गोगा फा ज्वा | 
गुख्ची तो गम्या मारे, ख द जये उच्चा ॥ 
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्प्टान्त फे समान पाताल मे ्ी पचते ह । ये पो प्रमार्‌ वडे पी दुष ह, श्रीभगवतीजौ शाघ्म के धाय 
शतक मे फरमाया हुमा है कि “वार ज्ञान के धारफ, चौदह पूवंधारी, श्राह्वारक लवि वाजे मूनिरान भो 
यदि न पावो प्रमार्दोकि चक्रकरमें श्राजाय, तों श्रायुष्य के पूणे ्टोने पर श्रधोगति षो पराप्त ्ोती ह। 
एसे ्न दुष्टचापृणे प्रमा की स्थिति फो जानकर परम पर्ता प्रयु महाग्रीर ने सष्ठ श्रादेश द्विया 
समय माच्रफेलियेभी कण मारके लिये भी हना सहवास सतत करो । क्योकि नकी चित्त सणति मी 
सा सर छरती है कफिफिर प्राणात हाने पर भी इनमे दुटकारा पाना श्यति कठिन ह । भ्राजकल 

चैनधर्मं तैसे परम पवित्र धर्मकोजो दुर्दशाष्ठो रषी है, उसका कारण भो हन्द प्ररे फा प्रसाद्‌ दै। 
प्रतएव वे टी मष्टात्मां ध्यान सिद्धिको प्राप्तकर सफेगे, जो इन रपोवों प्रमारो से श्नपनी च्रात्म। को वचा 
सकेगे । यद्‌ श्राक्षा विचय रूप ध्यान श्रपार शर्य मे परिपूर्ण है । परन्तु यष पर कतना विवेचन करनं क 
चाद शव साराश खूप से थोड़े में इतना ही फटना हे कि- 


्रि बहुणा इह, नदा जहा राग दोसा लहु विजञजञंति । 
तहा तहा पयदयव्वं, एप्ा श्रा जिरिदाणं ॥ 


विशेष क्या कष्टा जाय ? थोडे मे टौ यह समना चाष्ठिये कि लैसे-सषे राग शौर द्रोप लघुताको 
भाप्ठ हवे; यसा वैसा प्रयन्न करना चादिए, यद श्रीजिनश्वर भगवान्‌ कौ चाज्ञा है । 


दस श्याज्ञा निचय रूप घमे-ध्यान में प्रवेश करने से मिथ्यात्व श्नादि अनादि मल चैतन्य रू 
ध्ात्मा से शस प्रकार श्चलग हो जाला दै, जैसे कि जल से रजरूप मल टं जाता हे। यह्‌ ध्यान घापि, 
व्याधि, शयौर उपायि रूप ज्वाला से जलते हए जीव कौ शान्त करने में इतना ही शक्तिशाली है, जितना 


कि पुष्करावत्तं नामक मेघ विच्च ज्वाला कौ शांत करने में शति शाली दै । यद ध्योनं मोप वनचरो को 
नाश करते फे लिये केशरी सिंह के समान दै, उुद्धि विवेक कफो वदानि के लि मर्त) के समानरै, 
ति श्चास रूप है, इत्यादि रूप से नेक गुणा का सागर 


योगि्यो के सन फो समाधिमय करने के लिये श 8 
ह । देते मोक प्रद चाज्ञा विचय फा चिंतन श्मौर मनन धमे ध्यानी सदेव क्रिया करत है । 


[6 4 


द्वितीय ~पर अपाय क्रिचय- 
----- "5" ~ 


- शरप्पाणमेव जुज्माहि; ६"कि ते जुर्मेएु ` घञ्फश्रोः 
ˆ ` -अाणक श्रप्ाणु, _ नर्त -सुहमेहए ` 


` - श्र्थात्‌ श्रीउत्तगध्ययनयी सूत्र के नौवे छध्ययन में श्रीलपरिराज पि शकरन्द्र मष्ठाराज से फते 
है.कि--"्पनी घात्मा में रहे हुए दुगु्णो के साय ही युद्ध करो, बाह्य युद्ध से क्या श्रे सिद्ध षने षालय 
है १ वाद्य युद्ध से ो फेवलकषाय हा वदने घाल है श्यात्सम्थ फषायोँ के साथ ज्ञान शादि रुणे हारा युद्ध 
करते से ही शामा बषिजयशील रौर सुखो हो सकता है (', - न ` 


~ ॥ 


वः *“सपाय-निचय नामक घम च्यान का -ष्याता देशौ भवना परस्फुटित करे क भ्मेरा जीवं सदं 
खं चा्॑वा दै, धन्त र्वो से सुख ' फ लिए तद्र ह , अनेक्‌ उपाय कने पर मी विपरौतता हौ 
भा्ठ होती है, मेरे दारा छतं पशिप्न धिफल हो जागा ६, श्सफा कारण/वया है १४; " मेरे परिश्रम फो नष्ट 
करने घाला, सुमे प्राप्ठ टोने योग्य नौर्‌ मेरे गुण घमे रूप चक्षय, सनन्त; ष्यावाघ, सुख फो व्याघात 
बर्ैवाने घान्ञा, पेता फौनसा शह १! -- -। '= ˆ ~ ~ , ~ --~, ----> 


प ~ ~~ 


~ „` भवरिचार करने धर्‌ मुम इतना निश्वय लो हो चुका है छं ब शतं बाह्म दोता तो भुमेः कष्ट पटुचाति 
समय पुट वय दष्टिमोचर केता, भरे शतु तो मेरे ष्टौ घर मे धना घर बनाकर वैटे हर दै । मेरा घलु- 
मान सी दै, श्व सुमि ऽन शचुर्घो को बादरं दु ठने फी घावश्यकठा नदी री दै । आशयं है किं इवने 
दिनं उक मुम य स्थिति क्यों नदीं दिखा दी ‰ १, 4 


८ ~> ~~ 


7- £~ “अर दिखा के पडे श्रयामि मतो ्ाच दिनि तं ५ देखने फे किये घपना ल 
छम्य अन्य स्थानों'पर भटका फिरा ॥* "ये तो छन्द्र हो चन्द्र रते ए मेरे प्रयत्नो पर पानी फैरते रदे। 
घव तो सुमे अपनी भूत सुधारनी हौ चाये 1 श्नात्मस्य इरन वाद्य शतु फो चच्छीं तरह पे पर्िवानने 
फे जिय श्चव भुमे बीद्य ष्टि वन्द्‌ कर देनो चादियेग` मगान्‌ ने सक्ष फरमाया-दै ि “पए समयमे दो 
कायेन्ीहोसकते्ै। - ` , ~ ¬ 


~ 1 += न~ 
` ` ग्ेसी सावता फा गम्भीर विचार एरफे पव रखें वन्द्‌ छरेफे मन फो पफाप्र कर्ते हए एेसा-विततन 
फरे पये भेर शु वह परवल है, इन्दनि अपना साम्राभ्य स्थापित फरं र्ा है" । ` ` - ` 
"सुसु मात्मा इतत वरद से “सपाय-विषय नामृक  बरमे-ल्यान के द्वितीय चरण .फौ ष्याता 
घनेगा! षह श्वतन्तफाल से श्रपाय यानी हानि प्ुवाने बाले कर्म शचुश्रो का नाश कर सकेगा, एवं एकाग्रता 
पूवक पसा चितन. तया मनन कने से ही परव तिद्धर्यो को सफक्लवा प्राप्त कर सकेगा । सार्याशं यहो है फ 
फमे-वदि के फते वाले फामो से न्वित्ति भावं घरण करके, श्ातम सुख फे उपायों मे-सक्ग्र हो करके 
मोकरमागंषो प्राम्ति करने मे शक्तिशाली वने । तमी समय शाने परं परम-सुख फा भोका भव्यमेव 
शे सकेगा 1 श. ० 2 1 र ॥ 


ततीय-पञच विपाक ~ किय” 


न्नै) 


से विश्च फो रचना श्रौर इसे घटने वाली घटना शरदयन्त ही धाशचर्यकारक शौर विचित्र 
से पगृ ट । मूल स्वमाव शरीर मौलिकता फी रि से समी संसारिक क 
देखा जाता द क “कोर सुखी दै, , कोहं दुखी है, इसी प्रषठार से नीच, उ, मूख, "विद्वान , दरिद्री, भौमाः 
ध्रादि रूप से भिन्न भिन्न दिलाई पड़ रहे है । सका मथा श्ररण है १ फो मी जोव अपने श्राप 
धनपना बुरा तरी चा्ता है, श्रते. यह निधित ही फिजीवको बुरा को धोर एव दुःख सुख शी शौर 
मरित करने धाला एस जीव के साय श्चन्य फो भवश्य हो दै । वह फौन ई इय प्रश्न का गम्सीरवापूव 
विचार फरने से प्रतीत होता दहै फि “धपाय विचय नामफ परिच्छेद मे विषार.फरने से क्ञाठ हृधा था सि~ 
त्म के साय्‌ दृध पानी ठी ठर मिते हृए कमे परमाणु हौ स परिस्थिति फे चया, ये दै 
त्सा फे सेख्् शयु द} येकम रूपशरु दर प्रकार फे विषाफ पैदा फिया फरे (१) शुम मो रे 
जनित कष्ट पृण कडा फल श्नौर (२) शुभ कमो से अनित सुख पूण मोग फल । । 


शभ करमो ॐ फलं फो भोगते समय जीव फो घागन्द्‌ चदुमव होरा दै, थौर उस समय्‌ उन पीद्ग" 
लिक सुखो मे श्चासक्ति रखने से वह्‌ नवीन अशम कर्मो का उपाजेन करता हः सौर जिसका परिणाम भविष्य 
मे दुःख शूप मे भराप्र एरता ह । इ प्रकार श्म फर्मो ॐे करय होने पर धशुम का वंघन फरवा ह घीग शशुम 
ऊे प्तय ने पर पुनः चित अथं में शुम फा बन्ध करता है । यों क्षी रा धीर दिन ठी ठरह्‌ एव चक क 
समान कभी शुम तो कमी अष्ट फ फनदे मे पढ़ता द्मा भनादिकाल से यद्‌ जीव नन्म-सरणे की मा 
धारण करते हुए चला घा रषा है । । 

श्व शुभाश्यभ मो के उपार्जन करने फी रीति फा शा्ाुस्पर विचार करना अति शावश्यष 
है । फिन कर्मो से जीव सुख परा फिया करता है शौर किन फर्मो से इुःल पराप्त करिया कर्ठा दै शीष 
यदं पर शाखरातुसार सक्तेप से विचार क्षिया नाग दै - 

(१) प्रशन-श्रति-दन्द्रिय (कनि) कौ शौनता स्सि कारण से हा करटी ६१ 

छत्तर--विक्था चुनकर खुश षने से, सत्य फो सत्य श्रौर भसत्य को सत्य रूप से कने चे 
वथिर-विरे छो चिडाने स यवा इसकी दसी करने से) कान ध थाले क्षो वदरा तरनाने का धवन करे 
से, दीने शौर शननार्थो के फरुणा जनक शदो पर भौर उनकी प्रायनार्भो पर भ्यान नकषा देने से, सदूवोध 
मय शालो ® वण नर्हा फरने से, इत्यादि कारणो से बहरेपन की भरा ह्या करती है। हन्द कारणं च 
कोन सम्वन्धी सगौ फी उत्पत्ति मो हृधा करतो है, एषं घुररिन्दरियतां का संयोग हभ करता है । 

(२) भरश्ल--श्रतिद्रनद्रिय फी भरवलता श्न शरणो से इभा करतौ ६? 

उत्तर--घुशाला अर छयकया ॐ भवण करने से, ययावश्य नै] क वैता टी विधात करने चे, 
अहये पर द्या करत से, इनकी यथाशक्ति स्टायता रते से, दीन कष परायना षर भ्वान देकर मञ्चर बवन 
दोलन से, छनफो सन्तुष्ट रते से, गुखिर्यो च्छे गुण नकर श्रसन्न होने से, किसी 11 भी निन्दा नर सुनने 
ओ, ताद रो से शान इनदर स्बन्धी, भायमया, छन्दा, व शलाक मौर पचेन्ियवा 
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प्राप्ति हभ करती है । 


कर षघ्यान-कल्पतरु # ( ६७ ) 


(३) प्रश्न--चल्ुदन्द्रिथ छी दीनता किन कारणो से हश्रा फली है ! 2 


उत्तर- स्री पुष फे सुन्दर रूप को देखकर विषयानुराग उत्पश्न करने से, रूप बाले फो देवकर 
उससे घृ करने से, फी निन्दा करने से, छपे फी दसी फरने से, उसको चिद़ने, मलुप्य पशुश्रो फी 
श्लों फो किसी प्रकार से फष्ट परंवानि से श्चथवा छन्दं फोड़ने से, छशाख्र एव णित पुस्तफ-पत्र भादि 
फ पदुने से, नाट श्रादि रागोत्पाक खेल देखने से, नेन सम्बन्धी निषय मं श्यासक्ति रखने से, तूर दष्ट 
से देखने से तेत्नों दारा, चेष्टा अथवा रापमय कटात्त करते से, इत्यादि कारणो -से अन्धेपन की, 
कारोषन्‌ फ देदी चाँख ड, इत्यादि रूप से ्रंखों फी हौनता थवा नेत्र रोर्गो फी प्राप्ति हु्ा करठी है, एव 
तेदन्द्रियतता फा सयोग हुमा करता है । 
| { ४) प्रश्न--चदुन्दरिय की प्रव्लता किन कारणो से हा एरती हे । 
उत्तर-- साघु साध्वियों के दर्शन फरके प्रसश्न होने से, धमांलुराग इत्यन्न रने से, विषंय-राग फो 
उत्पभ्न करने घाते रूप फो देखकर पत्काल ददी उस शरोर से रुष्ट हटा लेने खे, नेत्र के रोगिर्यो परद्या फरने 
से, सत्शास्नौ का भौर साल्विक पुस्तकों ठ्था प्रो फा पठन-पाठन फरने से, फाम-विषय फे प्रति नेत्री" पर 


नियत्रण रखने से त्यादि कारणो से रोग रदिठ, स्वेन मनोक्र, शौर वीं दष्ट वाली घं फ प्राप्ठि 
भा करती हं । । 


(५) प्रल-घ्राणदन्दरिय फी दीनता किन कारणों से हृधा करती है १ 


उत्तर--घुगन्धित पदार्थो पर श्चुराग रसने से, त्र छादि शौर पुष्प श्रादि फो रागदष्टि से सेबन 
भरने से, दुमघ युक पदार्थो पर धृणा लन से, उनके प्रति देष त्पन्न फरने से, नाक हीन फी, गूगे फी 
हसो करने से, उसे दुख देने से, भौर मनुष्य पशु पक्षी धादि जीर्धोँ फे नाफ' फो शिषे से, काटने से, भेदन 


फर से घयषा इन्दं फामों छो करनेसे गूगा घौर नकटा हृश्ना रता है । था येन्द्रि चवस्था का 
सयोग हृश्ा रता दै । 


{ म 


( ६) प्रश्न-घाणदन्द्रिय की नीरोगता फिन कारणो से हा छरती है १ | 
ठत्तर-षाघु साष्ो, त सस्नन, गुरुजन, ौर गुणी श्रादि पुरषो फ प्रति नयस्फार, विनय, नग्नता 
चादि करने से, सुगन्षित पदार्थो फे प्रति श्चासक्त नदीं होने से, नाफदीन प्राणियों फ सहायता रने से, 


धथवा ठन पर द्यां करने से स्वस्य, सुरोभित ध्रौर शक्ति शील घ्राणडन्दरिय फी प्रापि हा फरती है । 
(७) प्रश्न--जिद्धा षन्द्रिय शी हीनता कैसे हृं करती है ? । 


उत्तर- मदिरा, माल, फन्दमृल, श्नादि भमच्य प्रार्थ फे मकण फरने से, षट्रस सथ पदार्थो में 
छत्यन्त लोलुपता रखने से रसना जीभ के पोषण फे लिये षनस्पति काया के जीवों प्र मदारम्म करने से 
ससत घोष घौर उपदेश द्वारा हिंसा का प्रचार करने से, पाखड शौर 


1 रा हिता र सादम्वर का प्रचार करने से, मर्म॑ 
परकाशिठ फरने से, पावाद्‌ वोलने से, कफश भौर फटोर भाषा बोलने से, मूक मू गे फी, ध्रस्पषट सौर षर 


षद्‌ रूप से ्रयघा खट्क-्टक फर वोलने घाले फो हंसी रने से, सत, सरी, गुणी घौर सजनो फी नि 

करने से, घ्न्य भाणो कौ जाम को कए परहुवाने से खथवा उसका छेदन भेदन रमे से, एवं चने 

श्वासोन्टयु घास को रु घने से, रसना इन्द्रिय फ दीनता हश्रा फरती है, मूक चौर गू गा वनता है, सशोमनीय 

पष ्म्रिय वचनो षाला होता है, दुर्गवमय मुख बाला बनठा है, था प्ठेद्रियपने फो प्रष्ठ हु्राफररी है। 
(८) परर्न--रसना इन्द्रिय के स्वस्या क प्रापि षते दृशा $रटी ३ १ 


( ६८ ) # ष्यान्‌-कल्पतरु # 





इ ८ पदार्थो का त्याग फरने से, पट्रसों फे भ्रति -भासक्ति नीं रखने सेसदुवोध का 
र ध्र्टिंसामय धमे फा प्रचार फरने से, सदुगुरा फा इश्चारण करने से, सभी फे लिये सुखदायक पे 
वचनां फो बोलने से, रसनांहीन प्राखिर्यो कौ सद्षायता करने से श्रथवो उन पर दया करने सं रसना इद्धि 
क्री स्वस्यठा भौर मधुर स्वर की प्राप्ठि हृश्रा करली है । 


(६) प्रञ्न-द्ार्योकीदीनग किनि कारर्णोसे हृश्रा करती ह? --- ~ 
श उत्तर--दसर्यो फे ्ाय काटने से सयवा उनको पीड़ा परहवाने से, खोटे रतो गने भौर खोटे मापन 
फाम फरने से खोटे लेख च्नौर भृटे स्टाप- दस्तावेज श्रा लिसने सं, कुशाश्नो का निमा -करने-करन 
से, चोरी करने से, लूले प्रािर्यो को देसी-मजार करन से, श्रन्य भ्रारियो कों श्रपने क्शाथ से 'चेदने सं 
सेदने से, उन्दें मारने पीटने से, उाड़ना करने स, श्रौर पकियों के पल्ल शादि काटने -से ह्यर्था की हीनरा कर 


भराति हृश्रा करठीदहै। - । 9 
(१०) प्र्न-दा्थो को स्वस्यता श्रौर वक्लिष्ठठा की प्रापनि ञि कारणो मे हृश्रा फरती ६१ ` 


. उत्तर--दान देने से, खोटा रौर हिंघ्ाक्ारफ लेन देन नदी कृरने से, खोटे लेख नौर भृ दृ्तत्रिन 

नदीं लिखने पे. तालिक तथा भर्म -धृद्धि के लेख लिखने सेऽश्रदततादान नीं प्रण करने से वाथो से द्ु'खी 

शौर हीन प्राणियों पर द्या करने से यवा उनकी सद्ायता करने से, इत्यादि कामों से दों कौ स्वस्यत 

रौर वकलिष्ठठा फी भप्त ही करती दै श ० ण =. 

" (१९) प्रस-पार्वो फ़ हीनता छीर रुग्णता किन फरण से हा करती है? 
एन्तर-उन्मागेगामी ्टौने से, दिखा श्यादि कामोंमं वद्‌ चढकर भाग तेने से धरम-कराये त 

श्नालस्य करते से, .धथ्वीकाय, ` छपक्राय, वनस्पतिक्ाय, शरीर वेदन्धिय, तेदन्धिय रादि नोक फो परो 


तले रोदने से, छोटे बडे "प्राणियों के पावो को क्ट ' प्टैवाने मे ' शथवा तोदने मरने से, लगडे भ्रथव्‌ 
ने से, क्यार कामो के कारणक 


विकृच-ध्रमोर्पांग बाले फी देसी सजाक करने से. चोरी श्रादिं कत्य छर 

पैरों फी विकृति की चौर चैर हीनता फो पापि हृ्मा करती 0. ¢ 

। ९ १२} प्रषन-पार्नो की खता मर नीरोगता कैवे प्राप होती हं १ ' ष ५ 
तलानि चे, सवित्‌ पदार्थो शनो वैरोतले नी 


उन्-उन्मारगुगामो नु नेसे, अन्य को माग व 
रोदने से, लंगर परं चौर विदत क वागा वालो पर टया करने से शौर खनक सदायत्‌। करने से, इत्यादि 
लकाया क वल पर वैशे को बलिष्ठठ), निरोगव श्रौर स्वस्यला पराप्ठ होती दै 1 


। ' (१३) प्रं -नि्घना यी शती है 1 

-उत्तर--चोरी, कपट, धूर्ता, ठगादै, जलम, माय, व्यापार ह्या तगोर्छो मे घन. 
क्रिया जाय ची, मविष्य में निधनता को संयोग होता ह, घनिर्यो ऊ परति दष रेखने,से, किसी को भी निधन 
जनानि कौ मावना से, 'परिभर् से "कमा हए किसके मी घन को छयानने फी भावना रसने से जनता णो 
चर.वसख अन्न रादि से वचित करनं कृ भयन्ते परीव हीनद्षटिसे व रीर न्दं कट वचन 
रोने ख, करिसी' फे मी प्रति कलक लगने स. जितौ को, तनुल कंनाने से करिनौकको मो श्रानीवका को 
न्ट करने का प्रयत्न करते ने, साघु-सवन्या मं, घनसम सुः द्मरे की श्राभदनां म थत्याय डालने 
दिस फी भी धरोर द्वा वेने से, मुघ्यों को निधन वनानं सै; (व्यादि कार्ण मे निर्धि्ला का सयोगे हृश्रा 
कुरवा है । यदि किसो का श्रध अभि मै जलवे; भनिर इवविरदयवातरन्य रोशन -से नदिः फर) वो उखे 


॥ 


= ॥ 


% ध्यान-कल्पतरं # ( ६९ ) 
भी समय धाने पर ध्चपते धन फो धनन द्वारा, जल दोरा एव न्य सूप हारा नष्ट होता श्रा देखना पडता 
है भौर महान्‌ खेद्‌ घटाना पदता है । 

( ९७ ) प्रशन--घन सम्पत्तिशाली कैम होता दै ! 

उत्तर निर्धनो पर दया फरने से घौर उनकी सक्शयता फरने से, श्नन्य फो सम्पत्तिशाली देखकर 
प्रसन्न होने से, प्राण द्रव्य पर ममत्व भाष नहं रखने से, दान पण्य श्रादि धार्मिक कार्यो मे धन को ठ्य 
करते से, रनाय श्रपादिज, लूने लगदे कौ सदायता फरने से, एव सत्‌ कार्या २ घन्‌ को उ्यय करने से घन- 
सम्पत्ति फी प्राप्ति हुश्रा करतो है । 

( १५) प्रश्नपत्र दीनता का क्या कारण दै ? 

उत्तर--पश्ं पत्ती, मनुष्य घादि फे अनाथ वक्वा को फ देने से चथवरा चन्द मारने से, युका-जू , 
लीख धघादि को मारन से एव न श्रो को फोढने से, सतति वार्ला पर हष करने से, गाय सैष शादि 
के षठो को दृध पीते समय अचानक दी सखीच लने से, छोटी श्रीर श्नल्प भायु मेष्टौ बलदा वदी को 
वेचर माठा सतान का पारसरिफ वियोग पैदा करने से, बीर्जो कौ गिरो निकालने से, यादि कारणो से 
सतान दीनता फी प्रपि दुभा फरतो है । 

( १६) प्रल--सतति-शीलता किन कारणों से होती है १ 


उत्तर--पश्च, परती, मनुष्य श्रा फे घनाय श्र फी रक्ता रने से, उनको सष्टायता पर्वन से, 
छन्दं धाजीविका टपार्जन फरमे योगय बनाने से, इत्याद सत्‌ कायां से सतान को उत्पतति हश्चा फरती है । 


( १७, प्रश्न--फुपुत्र फी उत्पत्ति किन कारणो से होती है 


उत्तर--दूसरो फी सतान छो अविनय श्राव दुरा शौर छुंद्धे धिखला कर माता पिता का 
ध्निनय कराने से, पिवा पुत्र का कगदा देखकर प्रसन्न होने से, पारस्परिक पट फो उत्पन्न करानि से, अपने 
मारा-पिवा को संताप देने से, दृत्यं सेक्तिये हृए ऋण फो समय पर नदीं चुकाने से, दूसरे फो धरोहर 
फो दवा लेने से, श्चादि कारणो से घविनीत श्रौर कुपुत्र फी उत्ति श्रा करतार । 

( १८ ) प्रभ्र--ुपुत्न फी उत्पत्ति किन कारणो से होती दै १ 


उत्तर--माठा ष पिडा फी भक्ति करने से, रीर छन्य फो मी एेमा टी करने फा उपदेश देने पे, पुपर 
फो घम-मागे पर लगाने से, पुत्र फा विनय देख कर प्रसन्न ्ोने से, भादर कारणों से सुपुत्र फा सयोग प्राप्त 
हु एर दै \ 

( १६ ) भरस्--घयोम्य पनी का सयोग किन फारणो से होता दै ? 

उत्तर--पति पन्नो के परस्पर मे क्लेश उत्पन्न कराने से दम्पति क कगद़ को देखकर खुश होने से, 
स्री फो विपरीठ वाच समाने से, अथवा उसे अस्यधिक विषयासक्त वनाने से, सती स्त्रियां क। निदा करने 
से, उनपर कलक लगाने से, अन्य फी योग्य स्त्री का देख कर पने मनर्मे दुखी ्ाने से, इद्यादि कारणां 
से अयोग्य पत्नी का संयोग हुभा करवा दै । 

(२० ) प्रभ सुयोग्य पत्नी का संयोग किन कारणों से दोठा हे ९ 

उत्तर~-मर्यादा पूवक शील पालने से, व्यभिचारिणो संगति 
गामिनी सियो फरो सुधारने से, सठी सियो फी प्रदंसा श्नीर सह 4 


मिदनि यता करने से, पठि- 
विरोष मिटाने से, त्यादि कारणो से सुयोग्य पत्नी का घयोग हा करता है । ४ 


( ७० ) %# प्यान-कल्पतर 


=------------- ~~ ~~ 


(२१) प्रन्न--श्रपमानश्रौर मानक्षानि फ़न कारणों से ह्या करती है ! 


उत्तर--श्न्य का श्रपमान करने से, माता पिना गुरु धाद वृद्ध पुरुपो का विनय नष्टौ फे से 
गरीव श्रौर बुद्धि हित पृरुपो परा श्रपमान करने से, शलुश्रो फा गमान सुन कर खश ने से, धन 
सुल से अपनी प्रशस्ता करने से श्पने गुणों का श्रहकार करने से, गुणशील पुरुषो के ्रति द्वेष करने से 
गुणवान फी वदना नीं करने से, दृसरो" फो वदना करने ॐ काय से निपेव करने से, स्वदन्दग पूवे 
व्यवष्टार रखने से, त्यादि कारणो" मे श्रपमान का सयोग प्राप्न हृश्रा करता है । 


(२२) प्रन--सन्मानषीप्राप्मिक्निकारणो'सेहृश्रा करती दै? 
(त्तर ती्ैकर, साघु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, सम्यक्‌ दि, ज्ञानी, शुखो, घमे-दीपक धाद 

मषटापुरुपा फे गुणप्राम फर नेसे, गुखो फी प्रभावना करने से, ढां फा श्राद्र, विनय, सक्ति फे से, 
सत्पुरुषो फी कीर्ति सुनकर प्रसन्न ने से, एनके प्रति वदना करने शरीर कराने से, स्वय गुखी शने पर 
मी छ्रपने गुणो का प्रकाशन नष्ट फरने मे, सदा नम्र रने से, त्यादि फारणो से सर्व स्थान पर सन्मात 
प्राप्ति का मयोग श्रा करता है । 

(२३ ) प्रस्न---क्लेशकारक कुटुम्ब फी प्रापि कैने वी है ? 

उत्तर-कटुम्बो' मे मगडा कराने से, क्लेश देख एर प्रसन्नता प्रकट करने से, चादि कारणो' से 
कलेश फारक कुटुम्ब फा संयोग हुश्या करता है 1 

( २४) प्रभ--घच्छा छुटुम्ब कैसे भिलठा दै ? 

उत्तर--स्व मौर पर के फुटुम्बो" मे संप कराने से, निर्धन टुम्बो" ९ी र प्रकार से सदायता 
से छटधम्बो' में प्रेम देख कर प्रसन्न षटोने से, इत्यादि कारणो से छुखभ्रद म्ब" फो प्रापि हा करत 

(२४ ) प्रभ्र- योगमय शरीर फ प्राप्ति किन कारणो भसे होती दै ? 


उत्तर-रोगियो' को दु ख देने से, उनी निदा करने से, देसी करने से, श्रौषधि 
देने से, उनके रोग को बढाने से, साता उत्पन्ल करने से, माघधो के षस्त्ो' शो मलिन देख कर उने भ्वि 


श्यरुवि उत्पन्न करने से, इत्याद कारणो" से रोगमय शरीर कौ प्राति श्चा करली दै । 


( २६ ) प्रश्न--स्वस्थ भौर नीरोग शरीर फी पान्ति कैसे दती ह ? 
करने से, उनको सुख उपजाने से; 


उत्तर-दीन दु चर्यो फो, रोग भर््तो को देखकर उन पर द्या र 
साधु-साध्वियों फो श्नौषधि सादि का दान देने सेघ्नौर रेतसे ्ी अन्य कारणेति नीरोग शरीर पराठ होवा है। 


(२७) भरश्न--कूर स्वमाव वाला किन कारणो से वा ६ { 
रहने से, वात वात भें तप्त हौ जाने 


छत्तर ~ छसगति से प्रसन्न रने से श्रौर सत्सगति से श्रलग रद ज 
से, रोदि वार्ठो से रूर स्ममाव वाज्ञा दोतां है 1 नरकगवि से धाया हृधा मौ शूर होता है। 

८ २८ › प्रश्न--मेल भिलाप रखने षाला क्रिनं कारणो से दो है १ 

उत्तर--साधु के दर्शनो से प्रसन्न ने से, लगि के त्यागने से, कवचन सुनकर धैय घरने से, 
भाप्ठ बस्तु पर सतोय रखने से, श्नादि सद्शुणो से मेल मिलाप रखने चाला इहां करवा है । चां नो 
देवगति से खाया हो, षद भी मेल मिलाप की भदु्ति वालाः ही होगा दै। ॥ 


॥॥ 


करने 


ो है। 


पि दानमे छंठयाय 


शरः ध्यान-कलन्पतर्‌ # ( ७१ ) 


१, (२९) प्रश्न--पापात्मा किन कारणो से होता दै १ 
उनत्तर--जनता फो घमं से शरष्ट करते से, सदुधमं फी निन्दा फरने से, कुम की म्मा करने से, 
धधर्मियो फो सग्ति करने से, रादि फारणो' से पापमय चात्मा वाला वनता दै । 
(३० ) धमता क्षिन कारणो' से होता है ¶ 


+ सउन्तर--सघमियो फो धर्मात्मा चनाने से च्रौर धर्मोज्ति तन, मन, घन से करते पर धमता 
वनने फा सयोग प्राप्त हृुश्चा करता है। 


(३१) प्रश्न--निबैल शरीर वाला कैसे वनना है १ 


उत्तर--दीन गरीबो फो सताने से, अन्न बह्म की रतर॑य देते से, निर्बल फो दवाने से, मग्डा 
करने से, वंघ-वध फरने से, भौर पने बल फा च्रमिमान करने से निवल शरीर षाला वना फरता है । 


( ३२ ) प्रन्न-व्तवान शरीर चाला कैसे बनता दै १ 


„\ उत्तर--दीन, अनाय जीवो पर दया करके उन्दः साता उपजाने से, संकट में उनकी सदायता फरमे 
से नौर छन्न वस्त्र शादि उन देने से, बलवान शरीर बाला वना फरता दै । 


(३३ ) प्रश्र-कायर छिन कारणो से होता है ! 


उत्तर-जीवो को मयमीत करने से, जीवो" के हरय सें मय जनित धक्का उत्पन्त करने से, दुसरो' 
फी हरजत में घक्का पहुचाने से, राञ्य, पच, चोर, सपे, विष, म्नि, पानी, देष, भूत, धादि मयकर वस्तुभ्ो' 
फे नाम स्मरण फरा कर जीर्वो फे हृद्य में भय उत्पन्न रने से, पशुधों फो त्रास देने से, उनको भदृकराने से, 


1 से, जीवो फो दरे हुए देखकर प्रसन्त होने से, त्यादि कारणो" से फायरता का संयोग ह्रां 
फरता है | 


(३४ ) प्रश्न-षीरता फी प्राप्ति कैसे होती है? 


उत्तर--दीन, दु खी, सपराघौ को अभयदान देने से, चन्द मय से बचाने से च्नौर उन पर राये 


हए उपद्रव, संकट, परीपद्‌, उपसगे श्चादि का निवारण करने से, एसे टौ पुख्य कार्यो से बीरा फी प्राप्ति 
श्रा फरती है । 


(३५ ) पण पृत्ति षयो पैदा दोती है १ । 
उत्तर--धन द्रन्य फे होने पर मी दान नदीं देने से, दान देते हप फो मनाही करने से, दान देते ए 


फो देखकर दु खी होने से, घौर दान-एत्ति फी निदा करने से, दस प्रकार की प्रशृत्ति से पण॒ धृत्ति का 
वंध पदता है । 


( ३६ ) प्रश्न--दान देने टी पृत्ति कैसे पैदा शोची है ? 


उत्तर--दीन-गरीव नि पर भी दान देने से, दृसरो फो दान देते देखकर प्रसन्ते होने से, शक्ति 
छनुखार दौन-दुखियो की सष्टायता करने से खदा दान देने फी चमिलापा सुखने से, घरमोन्निति फो सन फर 
देखकर प्रसन्न होने से, इत प्रकार फी प्रषृत्तियो से दान देने की धृति फा वघ पदा फर०ा है। र 
(३७  प्ररन--मूखंवा क्यो कर प्राप्ठ होती है १ 
उत्तर--षिद्ानो-पदितो फी हंसी मजार फरने से, चिदा, अविनय श्चौर श्रा 
ट गो "निदा, शातना करने 
प्रसार मे भगाय देने से, श्वान फे उपकरण पुस्तक भ्रादि फा नाश करने से, क्वान पर श्ररुचि त 
र सन स) 


( ७२ ) ॐ ष्यान-कल्प्तर % 


( मे जी वुराने से, दूसरे" फे लिपित साहित्य को श्रते नाम से प्रकाशित करने से, सत्य शाह्न 
अ घोधित फएरने से, भठे शा को लव्यह्प से प्रकट करने से, हत्थारि कारणो" से ्ानावरथौव 
फं का वेध पढ़कर के मखा फो उत्ति हृश्रा करी है } 


ध व उद्धिमत्ता का उक्ष करिन कारणो" से हृ करला है १ 

पर~-विद्मा-दान देने से, विद्या-प्रसार में, तन, मन श्रौर धन फा ञ्यय | 
महिमा पौर सगति करने से धार्मिक शौर सालक पुस्तफो का प्रचार करते से, 1 
वरणीय कर्मो का वधन टूटकर बुद्धिमन्ता का उद्य हृश्चा करवा ह| 

(३६ ) धर्न--परतत्रत्ा षयो पराप्त होती है! 

एत्तर--अन्य को वधन मे डालने से, धिक परित्रम कराकर कम मजदूर दने से, कजंदारो" का 
घर लूटने से, उनकी वेदज्जत करने से, इटुम्ब के नौकरो फी श्चा्ार श्चारि को अराय देने से, वल पूर्वफ 
उनसे अधिक फाम फरानि से, पृश पक्तियां फो धश्ारणष्टी वाद़ेमे ध्रथवा पजर मे उद्‌ रखने से, दुमर्थ 
फो पराधीन देखकर मनन हने से, दूसरों की स्वाधोनता नष्ट फरने से, इत्यादि प्रकार फी भदृक्ियो से 
पराधीन वनने फा कमं चधन रोवा है । 

( ४० ) प्रश्न~-स्वाघीनठा छी प्राप्न कैसे होती ह † 

छत्तर--कटम्व को श्चौर नोकरो फो सताप नहीं देने से, शादार, ध्र, स्यान शादि की लाता उप- 
लाने से, शक्ति से पिक परित्रम नटीं कराने से, मनुष्य पशु पत्ती छादि को वदीखानि में नदी रखने से, 
वंदियों फो सतत्र करने से, दसो फी सवरतत्रता फी रक्ता करने से, पनी स्वददता पर भियत्रण रखने से, 
शुरुनर्नो फी भाज्ञातुसार ्धत्ति करने से, इत्या प्रकार के सक्तारयो से स्वाधीनता की प्रापि हृशरा करती है! 


(४१ ) प्रन-ङृरूप फाया की प्राप्ति क्यो क्ेती दै ? । 

उत्तर--रवय श्प शालो होने पर धदकार करमे से, श्नन्य सुन्दर षपवार्लो शी निदा करने से, 
कुरूप वालो फी दसी मजाक करने से, उनका श्रपमान करने से श्गार-मावना तथा शगार-पतति रखने 
से इत्यादि फारणो से कुरूप फाया धौ प्रति हृश्रा करती है । 

(४२ ) प्रश्न--युरूप शरीर फी प्रापि कते ठी दै ! 

त्तर--युन्दर कर मो अभिमान नटीं एरने से, रूपत्रती किरया फो विकार -दषटि से नदी >खने से 
करूप वालो फा श्चनाद्र नटी करने से, शील-त्रह् वयं फा पालन करने सं. एषे ही कामां से घुन्दर शरीर 
की प्राणि हा करती है । 

(४३ ) प्रश्न-घन सत्ति शाक्ती होकर भी सका उपमोग किस कारण से नदी फर सकठा द † 


उत्तर--श्रसियां ॐ खानि, पीने ब, श्नाभूपण आदि के उपयोग करने सें ्रतराय डालने से, 
खुद गे सभौ श्रकार फ षस्त का भोग शरीर उपमोग कर, परन्तु स ध्ात्रितो फो उन चठ रखते हुए 
छन्द वरसाने से, न्दं ललचाने से, श्रन्य छो मोग-उप भोग फो बस्तुएं भोगते हद देल कर डुल होने, 
दन भयृत्तियों से घन -संपत्ति शाली होने पर मी उसका उपभोग व सकता &ै। 
४४ ) प्रश्न - सुखो का उपभोक्ता करित कारणो से होता ६ 1 ि 
क भमोपमोग फी वर्ुर्धो को दान पुख्य में श्रीर स्वपर्भियो को शरदान फर ठ, ठो भक्रि- , 


ष्य मे इट मोम्य वस्तु प्रापि कषा वध पदता है । 


(४५) प्रश्न-- क्रोधी क्षिन कारणो से होता दै ? 

छत्तर--क्रोध करने से, करोधियों की प्रशसा करने से, मनुष्य, पशु, देवताश्रो के युद्ध फो वात सुन- 
फर प्रसन्न ष्ठाने से, शिकार खेलने से, त्तमा शील को सताप उत्पन्न कराने से उतको निदा श्रथ 
करते से ““क्रोधित्त स्वभाव, फे वध की नीव पदा करतो । 

( ४६) प्र्न-धूतेता कर्यो कर प्राप्त ्ोती है १ 

उत्तर--घर्म-क्रिया में, दान-पुख्य मे, जप-तप मे कपट करने से, थोड्‌] फर वहते वठलाने से, 
च्हफार का प्रदशत फरने से, इत्यादि रूप वृत्तियों से ““धृत्तता" फा बध पडा करता ह । 

( ४७ ) प्रश्न--सरल स्वभाव कैसे प्राप्त होता है ? 

उत्तर--सरल्-स्बमापर फे साथ सभी प्रकार फी प्रवति करने से, श्रहकार का प्रदशेन नकीं करने से, 
“सरल-रखभाधः, का वध पदा फरता है 1 

( ४८ ) प्रश्न--चोर क्यों वनता है 

उत्तर--चोर-कम फो श्चच्छा जानने से चोर कफो स्षायता देने से, चोर फी तुरा हद वस्तु लेने से, 
चोर-फर्मं की कला बतलाने से, चोर फी प्रशसा करने से, “चोर” का वध पदा करता है । 

( ४९.) प्रश्न--““साहृकारः” पद कैसे प्राप्त होता है १ 


छत्तर--धचौर्यं कम॑ के धारण फरते से चौर घोरो फी सगति से दूर रदने से “साहुकार पद्‌ कौ 
प्राप्ति ह्वा करती दै । 


(५०) प्रशन-करला्ैपना क्यो प्राप्त होता है ! 


उत्तर--दिंसा की प्रशसा करने से, हिसा करते की कला बवलाने से, दिस क शष्च वनाने से श्रौर 
दया-फायें फी निदा करने-““कसादैपने,, फी शराप्ति हृधा करती है । 


( ४९ ) प्रश्न-द्यालु प्रकृति कैसे प्राप्त ्ोती ह ? 


उन्तर-र्दिसक फी सगति से दूर र्ते से, हिंसक फो उपदेश हारा दयालु बनाने से, हिंसक को 
'खन्य श्राजोषिका का प्रबन्ध कर कर दिखा कायं से हुडा कर दया शोल वनाने से ¢ दयालु -प्रकृति ” फा 
वन्ध पदता है । 
( ५२ ) प्रभ--अनाचारो क्यो कर वनता है ! 


उत्तर-- विकृत भाष रखने से, श्रशुद्ध श्रौर शरभ घम्तु के भोगने से, श्नाचारवान्‌- क्रियो शील्ल 
फी निदा करने से, अनाचार सेषन में चानन्द मानने से, अनाचारिर्यो का सहवास करने से, भ्रनाचार फो 
भल्ला जानने से, रादि प्रपृत्तिरयो से *“ छनाचारी ›› वनने का वन्ध पदता ह । 


(५३) प्र्~-शुद्ध श्राचरण घाला किन फार्णोसेहोतादहै१ 


त्तर--श्रनाचारियो को शुद्ध श्राचग्णु घाल्ते वनाने से, शनाचार के प्रति घृणा-मात रखने से, 
शुद्ध ाचरण बाले को सेवा-प्रशंला करने से, श्रमच्य पदार्थो का त्याग करते मे, नीति-पालन कीश्चोर 
मदृत्ति करने से, यादि कामों से “ शद्ध श्राचरण॒ वाला वनने » फा वन्ध पडा १२ता है । 


(५५) प्रश्न मायो मे मेम कैसे ष्ोतादै१ 


उचर--सनुप्यो का पशुं का मगड़ा माने से सगढठन फराने से, 
सगटन यम र, दपा प्रयत्न फरने से, "“ माशयो में प्रेम ” 


~ 


सगटन देख कर प्रसन्न होते से, 
नामक प्रङृत्ति का वन्ध हु्रा करता है । 


( ७४ ) # ष्यान-फल्पपर # 
अ 
( ४६) ्रशन--श्यन्तग र्पो मे जन्मकिमक्मसेष्टोताहै? 
1 म न > 
त्तर साघु माध्र्योकोदान देने से योय श्रौर उत्तम माधु फो कृषट पूछ भौ 
# इच्छासे दान देन स, दान देकर श्चभिमान कर्ने से, श्चादि कारणों से अन्तर दवीप में “ मिध्याती 
युगल्लिया पुरुप ” श्प से उत्पन्न होने का वन्ध पडता है । 
(५७ ) प्रश्न--युगक्लिया ८ भोग भूमि के प्ररुप ) वनने का योग व्रिन कार्यो से हसा करता दह 1 
उत्तर--शुद्ध प्राचरण वाले साधुश्रं को प्रसन्नमाव से निर्दोपि श्राहार, स्थान, वष, पात्र भि 
फा दानदेनेसे, श्चौर दुसगे द्वारा दिलाने से, श्न्य फो देते देख कर प्रक्न्न ने से, कमं भूमिम 
८६ ष्ट युग लिय 9१ र उत्प वन्ध स । 
सम्यक्‌ दष्ट युगलिया खूप स उत्पन्न होने क] वन्ध पढ़ता द । 
( ५८ ) प्रश्न--श्रनार्यं देश मे फिसिक्मसे नन्महृश्राकरगटै? 

. . छत्तर-शरठा कलक लगाने से म्लेनछ को फी सुख-सम्प्त फ प्रिय मावना फे साय दैलने से 
म्लेच्छं वेश धारण फरने से, न्लच्छ कार्मोकी प्रशसा करने से, धार्यं देशो छोड कर नायं देशम 
निवास करने से, इत्यादि कारणों से “ अनार्यं देश ” में उत्पन्न टोने का चन्ध पड़ा करता है । 

(५६ ) प्रश्न--ध्ायं देश मे किस कमं से जन्म हा करता है? 

उत्तर--ार्यो की चाल चलन प्रसन्द कर्ने से, नार्था के व्यवहार शरोर उनके फर्मो का परित्याग 
करने से, धरनार्यो फो श्रायं वनन से, सुनि-ताधुरभो का पशसा करने से, भार्यो श यथा-शक्ति सक्या 
करने से, चाद फर्मो फे कारण से “ याये देश ” मे उत्पन्न ने फा वन्ध पदा करता है । 

( ६० ) प्रश्न--बोभा उठाने वाला मजदूर-हमाल किन फर्मो से पेते दु.ख प्रद कार्यो भा 


वनता दै ? 

उत्तर~-मलुष्य श्यौर पष्ठ से शक्ति से भी अधिक वोका सिचवाने से, शक्ति से चथिक काम लेने 
से, वेगार मे पकद़ने से, वल पूवेक छाम फराने से, योय फते हए धिक गोमा लद देने से, ज्यादा 
वोका उठाया हृ्रा देख कर प्रलन्न ्ोने से, श्रादि कामों के करने सै ¢ दमाक्त, लद्द वैल, गाढ़ी गां 
स्रीचने बाले वैल श्चौर घोडा "› यादि की योनि प्राप हठी है । 

( ६१ ) प्रश्न" कुकवि, भाट, चारण „ फी योनि किस सयोग से प्राप ददी है ? 

उत्तर कृकथा, कुवाता, कुडपन्यास, कुनादफो के प्रमो वनने से, मिथ्या शाखो फा प्रसार फरने से, 
धर्म कथा का नाम रल कर काम-मावनाए उत्पन्न हो, देती फकथार्थ फ़ कहने से, विषय-पोपक शौर शगार 
रसमय कविता रवते से विषय सम्बन्धी वचन राग॒रागिनि्यो सुनने से, नमे चासक्ति रखने से, धादि 
क्रिया हारा कुकवि, भाट, चारण का जन्म धारण करना पडा ह। 


(६९ ) प्रश्न--सुकाव फस कमं के उदय से ग ह? 
उत्तर--जिनराज श्चौर सुनिराज के गख श्चीर फीठि फो नकर धर होने से, शन्न कत्तां, गणधर, 
मे घन लगाने से, धार्मिक फवियों छो सहायवां 


आवार्य श्नादि घमं नायो की प्रकला करने से, कलानि म घन § 
देने से, धार्मिक फविता्यो कँ रहस्यमय र्था से प्रसन केने से, शत्यादि रूप से सादित्यिक अयुराग से 
निदान्‌ कवि वनने का सोभाग्य प्राप्त भा करता है । 
८ ६३ ) भरन--दीघांयु कैसे श्राप क्ेठी है १ 
उन्तर--मरणोन्सुख जीर्थो को द्र्य देकर चभयदान्‌ 
की सद्टायता पहुचाने से, बन्दी भराणि्यो को स्वचन्पर करने से, 


देने से, चन्दे खाने, पीने, शौर स्थान चादि 
संसार ॐ प्रवि वटस्य भावना रखने से, 


# ष्यान-कल्पतर्‌ # ( ७५ ) 





दयालु सभाव रखने से, श्वनार्थो छौ सहायता करने से, साधुं फो निर्दोष श्राहार चादि फा दान रने 
से दीर्घायु का बन्ध पड़ता दै । 

( ६४ ) प्रश्न-श्चल्प श्नायु वयो प्राप्न दोती दै ! 

उत्तर-जीवों फी घात छगने से, गर्भहत्या करने से, ्ाजीविका फा भग करने से, जू खटमल 
शादि को मारने से, साधुजी फो धमनोक्ष रौर चपाताकारी श्नादार चादि देने से, शुद्ध रीति सं रहण करने 
बाले सीधुजी फो श्रशुद्ध रोति से घाहार श्ादिफा दान देने से, अभि, विप, शख यादि के प्रयोग दारा 
जीवो फो मारने से घल्प भायु का बन्ध पदता दै । 

( ६५ ) प्रश्न--स्दा चिता व्याप्त होनेकाक्याकफारण है! 


उत्तर--अनेक जीयो फो चिन्ता प्रस्त होना पटे, एेसा फायं फरने से अथवा निरन्तर चिन्तारत 
रने से, “सदा चिन्ता उत्पादक" कमे का वन्ध पदा छरता है । 


( ६६ ) सदा निश्चितता रहै, इसमे मूल फारण क्रया है ? 

उत्तर--दु तरो फी चिन्ता दुर करने से, घमात्मार्भो फो देख फर प्रसन्न दोन से, दुखी पीडितको 
सन्तोष उत्यश्न कराने से, मादि फा्या से ‹ निश्चितता-जनफ कमं फा बन्ध हा रता है । 

( ६७ ) प्रश्न - दास गुलाम कयं बना करता है ¶ 

उत्तर--नैकषरो फो बद्ुत सतानि से, उनसे अत्यधिक काम तेने से, शरीर परिवार सस्या घथि 
होने पर उसका घ्टंकार फरने से ' दासता", का षन्ध पडता है । 

( ६८ ) “स्वामी, कैसे वनठा है १ 

उत्तर--घार्भिक पुरषं ष्ठी, तपस्वि षौ वैयावष्च करने से, धाक भिन्तु टु खी मनुष्यों फी सा- 
यता करने से उनका पोषण करने से श्चन्य द्वारा घरमात्मार्घो फी सेधा मक्ति फराने से, सेवा-मक्ति रते 
हए देखकर प्रसन्न दने से, एटयादि कारणों से “स्वासो? बनने फा बन्ध पड़ता है। 

( ६६ ) प्रन-नपु सक क्यो होता है ? 

उप्तर-- नपु सफ फे दत्य गायन, दसी मजाक फो देखकर प्रस्श्नता 
खोकाषेश धारण करफे नृत्य फरने से, चौर रेषा ही फराने से, बेल, घोड़े ादि पशु शौर मनुष्यो फो 
धिया फराने से, पुरुषत्व स दीन फराने से, नपु सक फे ताय विषय-सेषन करने से, नपु सफ जैसी वेष्टा 
फरने से, खी पुरुष के सयोग फो दलाली करने से, धिकलेन्द्रिय प्राणियों की हिंसा करने से, श्रादि कारों 
से नपु सक वनने फ। वन्व पड़ता है । 


(७० ) प्रश्त-घी जन्म क्यो होता है ! 
उत्तर--खियां के विषय मे शचत्यन्त श्ाक्ि रखने से, पुरुष दोर भी स्रो फा वेशषनाने से सियो फो 
सरद चेषा करने से, फषर करने से, श्रादि कारणो से "खो" वनने का योग प्राप्त हषा करता है । 
(७१ ) प्रन-निगोद्‌ में उत्पत्ति स्यो होती है १ 
ऽत्तर--देष, गुरु धर धमं फी निन्दा करने से, कद्‌ मूल फा भक्तण करने से निगोद्‌ मे न्म 
प्रहण फरना पदता है । 
(२) र जीव क्यो जन्मे है! 
उत्र-- पृथ्वी, पानी, चनत्नि, दषा, दनस्पत्ति, कट्‌ मल, 
"नसत प्केन्द्िय गति में जन्म लेना पड्ठा है! न - 


1 प्रकट करने से, पुरुष होते हुए 


( ७ ) ॐ ष्यान-कल्पतरु ‰ 


(७३ ) प्रण्न--विकलेन्द्रिय मे जन्म क्यो होता & ? 
ऽत्तर--निर्यता के साथ त्रम जीवो की घातकग्नेमे, श्रनाजक्तो वहुत दविनो तक सशर फ 
रखने 1 त्रस जीवो" फा उत्पत्ति हो देसी बन्तुश्रो का सग्रह कने से, मन्छुर, खटमल् ॐो निवारण कसं 
० घुशरां श्नाद्रिका उपचार करक उन्हे मारने मे जिनमे त्रस जोवां क उत्पन्न कने की चाशा ~ 
एेसे वेर त्रादि फलो फा सक्तण करने से, गदे नालि गटर मे पेशाव करने से, रत्यादि काग्णो तत विकलद्िय 
जातिमपेदाष्टोनि फा योग हृश्रा परता हे। 


८ ५४ ) प्रश्न--विक्लाग शरीर क्यो प्राप्तहोतादेष? 
0 उत्तर--जीवो" फे हाथ, पव, कान, नाक, गख, श्गुलो, श्ना श्चगोपांगो का दधवेन-मेदन कमल 
से, कानो क्रो क्तम्नेसे, एन्दं विधन से, श्रयवाक्गृगक दरगे फतरने से, ण्व रेत क्रिया कते ए 
दखकर्‌ प्रसन्न होने स, इत्यादि कार से विक्लाग शरार की प्राप्ति का वन्ध हृच्राक्रठाहै। 


( ७५) प्रश्न--श्चगो' फी परिपृणेता कैसे प्राप्त होती दै ? 

छत्तर--दमरे प्राणियो के श्रगोपागो का दैन भेदन करते हए देखकर उनी सुरता करने स 
विकल प्रग बालो फी फरुण ध्मौर सहायता करने से, उनको सुधारने थवा नीरोग करने फे लिये उपचार 
शमादि सम्बन्धी प्रयत्न करने से, एेसे शरीर से श्रसमयं प्राणिया कौ ्ाजीविका का प्रवन्ध करके न्ह स 
यता पहुचाने से, “त्रो की परिपृणत्ता, प्राप्त होने का वन्ध पड़ा करतादै। 


( ७६ ) प्रश्न- नीच जाति सें जन्म किन क्रमांसेष्टोताहै! 

उत्तर--थपनी उच्च जाठि का, उच कुल का मद्‌ श्रदहुकार करने से, उच जाति वालो को निदा करने 
किष र भ. ज, त क क ५५ क (व त्म 
से, निम्न जाति वालेसेद्धेप करनेसे, ल्फे रजके काम करनेसे, एेमेष्ठो कामो से नीच जातिसज 


लेने का बन्ध पडा करता दै । 

( ७७ प्रश्न--उच जाति मे जन्म किन कर्मो सेष्ठोता द! 

उत्तर--सतपुरुपो के गणो की प्रशसा करने से, छन्दे वन्दना नमभ्कार करने से, श्रपने दगुण का 
प्रकट फरने से, चारों तीर्थो फी भक्ति करने से, देते कार्यासि राजाश्रादि क उचचङुल्मे जन्म लेन का वन्ध 
पदता है । यदि क्रिया श्रौर भावनाश्नों मे छदं कमी र जायतते तिर्य॑च गति प्राप्न दने प्रर भी राज मान्य 
“हाथी, घोडे जैसी सम्माननीय जाति प्राप्त ने का वन्ध पडा करना दै । 

(७ ) प्रभ्न--ऊंची जाति मे उत्पन्न होकर भा दास वननका सग किन कर्मा क कारणस श्रत 


हृश्चा करता? _ - ८ 
गुरुकीश्राज्ञाफाभग करन से, उच्च स्थिति मं पर्वा 


उत्तर--उथ्च फामो का श्भिमानकरनसे क ¢ 
हृश्मा होकर नीची स्थिति वालो पर भटा कलद्ध प्रथवा मिथ्या लारा सान स ता श्ाद्मो होवा हा 
तिक ह।कर दास जना ञैसी वृत्तिका श्राचरण॒ करने स, ठेसे दयी 


भी हल्के दर्ज के काम करने से, उच्च जा 


कारणो से दास वनने का कम~-वन्ध हुश्च करल दै। 


(७६) प्रश्न-खाजीविका के लिये देश विदेश मे किनिकर्मो के उदयने फिगना पडता? _ 
र वार वार भटका करके तत्पश्चात छद दान दने सं, 


उत्तर--भिद्धुको फो लालायित फरके चौ व जत क 
लोकगे" १1 वेवन समय पर नहीं देकर मानलिक कष पर्वा कर तठलयन्वात वन स, चस कान पर्‌ दान ् 
घोषणा करके उप दान-दरन्य को समय पर नदीं देकर वहत देरी करके देने से, अयवा योगी थोडी क्िश्ठो मे 


ॐ ध्यान-कल्पतर ( ७७ ) ` 
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वाट फर दरस प्रकार देने से, इत्यादि कारणो से ^" निदेश मे घ्राजीविका के लिये भटकाने वलि कर्माका 
घन्घ पडा फरता है । 


(८० ) श्न--पुख पूर्वक जीविका की प्राप्ति किन कर्मके उद्य हुश्रा करतो हं ! 
उत्तर--घर्मात्माश्नो को उनके स्थान पर ही श्चाह्ागर, व्र, श्रादि पर्हुचा कर सहायता करनेस 
छन द्वारा घमे-ृद्धि कराते से, स्थिर चित्त से धमे-ध्यान फी श्राराधना करते से स्थिर मनोवृत्ति वाले कां 


कीरिं वटानि से, त्यादि कारणो से घर वैठे टी सुख पूर्वक ्वाजोथिका प्राप्ठ होने के कारण रूप कर्मो का 
घन्ध हा करता है । 


(८१) प्ररन-किस कर्मं के उद्य से कपट पूर्वक श्राजीविका उपाजन कणे का सयोग होता है ! 


उत्तर--कपट पूणं भावो के साथ दीन परुषो को दान देने से, साधु-सुनिराज को भक्ति रदित दान 
देने से, घोर यादि नीच पुदषो के द्वारा श्राजीबिको चलाने से उनको प्रशता करने मे, सत्यता के साथ 


श्नाजीषिका ज्ञाने बाले पर भूखा कलक लगने से, इत्यादि कारणो से कठिनाई पूर्वक श्रौर कपट पूवक 
भाजीनिका चलाने का मौका उपश्थित हृश्या फरता है । 


(८२ ) प्रश्न--सत्यता पूवक श्राजीविक्रा षयो" चला करती है १ 

इन्तर- सरल भावो फे सोथ विनय पचक धमौत्माश्रो को श्राहार देने से, दीन प्राणियो की रक्ता 
करने से, निर्दोष ्ाजीविक्ा नदीं मिलने पर ज्लुधा श्चादि परीषहो फो स्न करने से, कव्यापार का 
परित्याग करने से, इत्यादि पुण्य कार्यो से सरलता पूवक श्राजीविका प्राप्त होने का क्रमे -बन्घ हुश्ना करता है । 

(८३ ) प्ररन--मनुष्य भौर पश्र फो बाजार में न्य पदार्थो फो तरह बेचे जाने फा कर्मोद्य 
क्यों दोता दै ! 

उत्तर-- मनुष्यो का मौर पशुरश्रो फा फय विक्रय का धन्धा फरने से, कन्या~विक्रय श्रौर पुत्र विषय 
(वेटी फा पैसा लेने से श्रथषा लदके फा निल श्ादिफेरूपमं द्रव्य लेतेफासौदा) करने से, थया 


पसे ही कार्यो फी एलाली फरते से.पेसे कर्मो फा बन्ध पठता है किं जिससे मनुष्य को श्चथवा पशु को 
दास रूपमे बाजार में बेचे जनि को प्रसग पैदा होता है। 


( ८४ ) प्रश्ल--सामुदरायिक कर्मो फा बन्ध कैसे ह्या करताहै ? 

उत्तर--जिस स्थान पर मनुष्य का ध्रथत्रा पशु कावधहत्या होती ष्ठो, वर्ह पर देखने फे जिते 
अनेक मनुष्यों के साथ खटे रने से, मारते समय श्रथवा हत्या के समय ठेसो कल्पनार्पे करने से कि "देखे, 
से कितनी शीघ्रता फे साथ मारा जाता दै”, तत्पश्चात्‌ घर जाब, धनेक मनुष्यों के सोय सम्मिलित ्ोकर 
सत्यदेष, सत्यगुरु, नौर सत्य शाख की मिलकर निन्दा करने से, यादि रूप से श्रते प्रौणियों के साथ 
मिलकर जिन फर्मो फा वन्ध छया जाता द, पीठा उनका फल भी सम्मिलिन सूपसे हौ भोगा जाता है 
जैसे क्रिनाच्रमे नेको का पक साथ द्भव ज्ञाना, श्रागमें एक साय सैक्टोफा जलल मरना, प्लेम प्रादि 


क ५ ५ विति ष] (व्‌ 
वीमारियां फे चेरे मे फ्रंसफर अनेक जनँ का पक साध दी मौत के घाट उतर जानाश्रादि परिखाम सागुदाषिक 
कमे बन्धका दी फल दै । 


(८५) प्र्न--प्क माथ रनक जोरों का म्बगेषाम यनि देवलोक गमन कैसे होतता ह १ 
8 उन्तर- धमे महोत्सव, दोषता उ्मव, केवल चत्सव, श्योर धार्पिक पभा मे घ्याख्यान~क्रवण॒ श्वादि 
जरा फे उत्पादक सत्कार्या मे अररक पुरुपा के साथ सम्मिलित होने से, इन १ 
चेराग्यमय मार्गो के पेदाकरनेते, शोर दनरी त व 
याक ए, शार इन प्रासा करने से एक साय श्रनेक जीवा ऊ देवलोक मे जाल 
--का फम्‌ चन्व हुश्ना करता ई । 


--~ 


( ७८ ) ॐ ध्यान-कल्पतरु 


॥ = मी त र दर 
र ८६) किमी किम का श्रफारण षी द्वप उत्पन्न हृश्मा करता है, उसका स्याकरण दै! 
उत्तर --गनजन्मां मेक्िमाकों दुख्रिया्ठो श्रयवा उसको हानि पर्चा दो, पसे प्रणो म 
शक्रया ष्ट पचकम क डउदेयस हप उत्पन्न हश्रा करता ह | 
(= म्रश्न--ध्रकारणष्ठो किसी के प्रति प्रेम जागृत ोने काक्या कारण ह! 
नमो ~ ~ व ति 
व उत्तर--गत जन्मो म उतने ते इससे दुलकारा दिलाया दहो, हमे साता उपजा हो, नमं, 
वतो म) अथव सध्राम मे निराधार ने पर कमे शरण ठी दो, चथवा दिलाई हो, इ्यादि फारस, 
१ ही प्रेम जागृत हृध्ाकरतनाहं, श्चयवा चचकारण ष्ट सदायता देने फी भावना जागृत हषा 
फरती है । 
 , (८८) प्रण --थोपयिश्रादि का वहत उपचार करने पर भी क्सि कमं से रोगों से युति र्द 
हत्ती ह ? 
भ = न ४ 
ऽन्तर --पृवजन्मो मे वेच श्राति ्ोकर जनता के साय विन्वालपात क्वा दो, इच्ापुवेक जानकर 
खराव ्मौपयिदी ठो, रोगियोंका रोगवढायाष्टो, ज्योतिष विद्याकानज्ञाता होकर ग्रह, नक्तण, भूतश 
श्रादि फी व्याधि होतें का भृटा इर वला कर दूर को लटा हो, देवी-देवता की मान्यता करा ह, 
विष, शख, श्रम श्रादि से पातकी ष, देसे कार्यो के कमंबन्ध का दी यह परिणाम होता दै कर त्यन्त 
उपचार फरने पर भी शग वीमारी नौर अन्य व्यावियो से पुक्ि नद ह्या करती है । 
(८८ ) प्रश्न --घनवान का घन धर्म कार्यो मे नी लग सके, इ्फा कया कारण है ! 
उत्तर--जिसने गात जन्मों से इशिक्ता दो हो, वेश्या चादि के दत्य मेँ धन काज्यय क्षिया, 
कुज्यसनो मे धन का खच किया हो, दूसरो का उुक्सान सुनकर प्रसन्न इश्मा क्षे, ज्॒घ्ा भौर सट्रा-फाटका 
म घन का ज्य किया हो, रेते व्यक्ति का धन सदूकारयो से नदं लगा करता दै । कयो कि उल्लिखित राशयो 
४५ 
के फारण से उतकी वुद्धि निर्मल नदीं हुमा फरवी है । 
€ न~ ने 
(€० ) भशन गभं ये ्ी शरु ने का क्या कारण है ? 
छन्तर--पनी सीत का अववा श्यपना 'ौपवि उपचार से या सन्त्र 
पर चनौर कराने पर देसे ठो कर्मो का वथ पडता है कि जिसे उस ध्रात्मा का शलयु ग 


जाया करती हे । 


८९१) प्रन--ष्ितोषदेश पतिकृल रूप से भलुभव क्षयो" श्षेता दै ? 
गुरु फे, पिता के हितकारी वचन नी 


उ्तर--अन्य फो कुशिक्ता देकर कूमार्ग पर चलाया हो, 
खने हो , शिक्तककीर्दसीकी षहो, देसे कार्या फे कर्मं बन्ध से दितोपदेश मी प्रचिक्रूल दी छलुभव दोक द। 
( &२ ) प्रञ्--जाति स्मरण ज्ञान श्रौर अवय ज्ञान किन कारणो सेहश्माकरता हे? 
उन्तर--तथ-सयस के पालन से, क्ानिरयो फी सेवा करने से,क्लान फी महिमा करने से क्ञान सामग्री 
रने से हन ज्ञानो की प्रापि का वघ पड़ा करता &। 


(६३ ) प्रश्न--त्रठ-म्रत्याख्यान क्यो न्दी रहए क्रिये जा सकते 1 ४ 
शुद्ध व्रती के श्माचरण में दोष लगाने से, दूसरे $ 


उत्तर दुख फ भ्दीत घर्तो को भग कराने से, 
त्रत भग होते हए देखकर प्रसक्त ने से, तठ भ््टण करने त पश्चात्‌ सकल्प-विकल्प्‌ करने से, वार वार 
तरतो छे भग करने से, इत्यादि कारणो से प्रठ~प्रत्याख्यान नद्य प्रहण किये ला सकते 6 । | 
८ ६४७ ) प्रश्न--कसाषयां के हाय खे काटा जाय, श्समे छित पाप का उद्य ॥ 


४१ ¢ 
न् शादि से गर्म-हत्या करने 
भ ध्रवस्थार्मेदीष्ो 


का वहुमान क 


‰& '्यान-कल्यतर्‌ % ( ७९ ) 


= ~~~ नानाम 


उचचर--कसाक््यो फे साथ व्यापार करने से, कसायो फो पश्च देने से, काद जैसे कृत्य फरने से, 
कपट पूर्वक घात फरने से, वन चरो की शिकार खेलने से, मांस खाने से, इत्यादि कार्यो के कमै-वधसे ष्ट 
पशु गति प्राप्त होकर कसायो के हाथो मे पद्कर कटनो पदता है । 

( ६५) प्रश्ल-पाष काम फो भी धर्मरूप माने, इसका क्या फारण दै ! 

त्तर-धरष्टाचारी फी सगति फरने से, पाप फो घर्मं का रूप वतलाने से, सुदेव-सुरार घुधमं कौ 
मिदाकरने से एेसे कार्यो फे परिणाम से पाप में भी घमे-युद्धि ्ी उत्पन्न ती दै 1 

(६६ ) प्रशन- व्यभिचारी क्यो दोठा है ! 

उत्तर- वेश्या के साथ सभोग करने से, वेश्या फी सगत्ति करने से, शील षालो फी प्रशंसा फरने 
से, पशुो' फे लिये व्यभिचार का सयोग मिज्ञाने से, मैथुन-क्निया करते हुए देखकर प्रसन्न ्ोने से, व्यभि. 
चारी हुश्ा फरता ह । 

(2७ ) प्रश्न-च्रद्यचारी कैसे दोता है ? 

उत्तर--शील पालने से, शीलवान फी प्रशसा महिमा करने से, शीलवान की सहायता रते से, 
शील से श्रष्ट लोगो फी सगति से दूर रने से, ब्रह्मचारी वनने फा सौभाग्य प्राप्त हु फरता है ।# 

( &< ) प्रश्न-ऋद्धि शीक्त ने फा क्या कारण है ! 

उत्तर--सुपात्र दान देने का फल ह । 

(९६ ) प्रश्न- मांगने पर मी वस्तु कयां नीं मिला करती है ए 

छन्तर--धनवान होकर भी दान नदीं देवे तथा आश्रितो फो लल्षवषि, तो घागामी जन्मो मे मारने 
पर भी प्राप्ति तर्ही होती है । 

( १००) प्रश्न-भिज्ुक फौन होता है ! 

उत्तर--छल छिद्र देखने वक्ता रौर निंद्क षट्रुघा भिखारी हृ्मा करवा है । 

( १०१ ) प्रश्न-षिवादित किर्या क्यों मर। करती दै ! 


उत्तर--श्रनेक खियों का स्वामी होकर उरं मारे, दुख देवे, तो श्रागामी जन्ममें ली होकर 
श्नकाल मूलयु प्राप्त करता है । 


( ९०२ ) प्रश्त--चित्त विश्रम क्यों रदता दे १ 

उ्तर--मदिरा, भग अफोम चादि नरौत्ती षस्तु्यो फा सेवन करने से 

( १०३ ) प्रण्न--दाह्‌ ज्वर ष्या होता है १ 

उत्तर--मनुष्य, पशु पर यि वोका लारने से । 

( १०४) प्रस्न--गल चिघवा क्यो हठी है ? 

उत्तर-परति फो धात फरफ़ व्यभिचार सेषन करने से, पति फा ध्रपमान करने से। 
( १०५ ) प्र्त--श्रकाल मृल्यु क्यो होती है १ 


उत्तर--पशु पक्तौ क वच्चे एव डे मारने से, लोख दा ८ 
षते तोटने से, खदिउ करने से । ५ को फो से, पे ॥ हृदं वनस्पति के छक्र 


„| =*इस्पन्केवरख्वट् वरना न्क छनन न नहा दिगम्बर गन्प क अनुखर्‌ ह | 


} 


(^ ८२ ) # 'भ्यान-कल्पतेर 


( १४० ) भरशन--जज् क्यो वनना पदृठा है } 

इन्तर--फपट फरते सं | 

( १४१) प्श्न--नेवला, सपं योनि फ क्म फा फल है १ 

ऽत्तर--लोम फा परिणाम है । 

( १४२ (अ { वाला येग ^ क्यो हेता है १ 

उत्तरता छना हुश्ना पनी पीने से, जीवाणी ८ पानी दाने वाद कपडे से 
समूह ) फा यतन नष्टी करने स ध्वे पृवंक उन्हे यथा स्थान ४ व र 1 १ 

( १४३) प्रषन--मुप्ययोनि कसे मिलरी ह १ 

एत्तर--पोमा, द्या, नम्रता से। 

( १४७) प्रशन--स्त्री मर फर फे पुरुप कैसे क्षे सकती है ए 

छत्तर--सत्य, शीण, सन्तोष, विनय, प्रादि गुखो फ धारण फरने से । 

( १४५) प्रश्न-रेवता फौन हो सक्ता है १ 

उ्तर--साधु, श्रावक, श्रौर काम निर्जरा करने बाला । 

( १४६) प्रष्न-लंमी स्थिर कैसे र सकती है 

ऽत्तर-साघु्यो को दान देकर फिसी भी प्रकार फा पश्चात्ताप नदीं करने से । 

( १४७ ) परश्न--काणा (एक श्रील वाला ) क्यो क्षेग है १ 

उत्तर-- वीज, फल, पल ध्रादि फर छेदने से तथा हार, गजर शादि बनाने से। 

( १४८ ) प्रश्न-गकलित फोद क्यो होता है१ ' 

त्तर~-सुवणं, चादी, लो, रावा, भादि घातु्रो' श खानो" फरो खोदे से। 

( १४६ ) प्रशल~-यश का फाम करते हए मी अपयश क्यो' शीता है १ 

उन्तर-सचित्त शौ पधि फएरने से, न्य यारा कव उपकार फो नदी मानने से। 

( १४० ) प्रश्न-भांख मेँ वामणी ( पुनी विशेष › क्यो" होती है ? 

उत्तर तमक फे समृ फो खोदे से । 

( १५१ ) प्रश्न--्ांख मजारी { विज्ञो फी मखो जैसी ) क्यो ती है १ 

उत्तर--सखम्यक्‌ दृष्टि होते हुए भी मिथ्यास्वि्यो फे जैसे श्रथवा भनार्यो फे जैसे फामों फो फरमे सै । 

८ १५२ ) भरश्न-रू ड-मु ड शरीर श्यो मिला करठा है ! 

उत्तर-- न्यायाधीश ष्ोकर फठिन दड देने से। 

८ १५२ ) प्रशन--कटमाल फा रोग क्यों होता है ? 

छत्तर--मद्लिरयो फा खार करने से । 

( १५४ ) भरश्न--वाह्यरूप से स्वस्य दिखलादईं पढने पर भी शधातरिक रूप से रोगी क्यों होता है ! 

उत्तर-रिश्वत लेकर भूखा न्याय करने से} 

( १५५ ) प्र्न--खयोग होकर भी पुन इसक्षा वियोग शीत पूर्वक कर्यो क्ता है १ 

उत्तर-- कत्ता, भित्र द्रोह शरीर विन्वास्घात फरने से। 

( १५६ ) श्रश्म--डरपोक स्वभाव व्यो दोग है ! 

उत्तर--कटोर दड देने बाला शोतवाल होमे से एवं श्रन्य फो रान से । 

( १५०) श्रश्न~- सुजली छा गे स्थो ्ोवा है ! 

छन्तर-तेद्न्दरियजीरवो को, जु, लीख, खटमल, पिस्पू , दीमक शादि जानवर शने मार स । 


# घ्युम-कल्पतर्‌ # ( ८३) 


( २४८ ) प्ररन- जू हँ श्रयिक क्यो उत्पन्न होरी ह ? 

उत्तर--मदढलियों का श्रा्ार फरने से ठथा जूं फो चम आदि मँ डालकर मारने से । 

( १५६ ) प्रश्न- तपस्या क्यों नटी कौ जा सके ! 

छत्तर-ठप, जप का श्रभिमान फरने से, एव तपस्या करने वाले फे किये श्रतराय पैदा रने से। 

( १६० ) प्रश्न--अशोभनीय वाणो क्यों मालूम पदे ? 

उत्तर--वाक्य-चतुराई फा ्चभिमान कएने से, तथा फठोर वचन बोलने से । 

( १६१ ) प्रश्न-धपयश घाला क्यो दोवे 

उत्तर-सासू , ननद, देवरानी, जेठानी, भाई भोजा फे प्रति ईषांभाव रखने से । 

( १६२ ) प्रशन-~-युवास्थार्मष्टी खली कयो मर नौय! 

उत्तर--भोगोँ फी पीपर घमिलाषा रखने से, भमयादित रूप से विपय सेवन से । 

(१६३ ) प्रशन--पमूर्च्छिम मनुष्य फौन प्राणी हच्या करता दै १ 

उत्तर--गंदे नालो फा, गरो का निर्माण रते षाल्ला एव समूच्छिम मनुष्यों फी हत्या करने बाला । 

( ९६५) प्रशन--श्थिक मूख क्योलगा करती है ! 

उम्तर--खेती फा काम करने से, शक्ति शील ्राभितों फो भूख फी वेदना उत्पन्न फरने से । 

( १६४ ) प्रश्न -सृगी रोग यानी श्रपस्मार को बीमारी क्यो हृधा करती है ? 

उत्तर--लोष्ार फो धमनी धसने से, मृगी रोग बाल्ते फो घतनि से 1 

( १६६ ) प्रश्न--वोक्तते समय उबासी क्यो धावे ¶ 

उत्तर--रगार फे फाम करने से शौर तोतले फो चिड्ने से । 

( १६७ ) प्रशन--षोल्तते समय धूक परयो उदता है ! 

उत्तर--गोबर फो सदाने से । 

( १६८ ) १श्न--जाज क्यो हव जाय ! 

छत्तर--टद्धिों मे टद जाने से, मूत्र-नालिरयो मे पेशाव करने से, श्रीर सारी रात्रि तक मूत्र फो एक 
ही वतन मे सग्रह रखने से । 

( ९६६ ) प्रणन--खोजा यानी नपु"सक क्यों होता है १ 

उत्तर--जगत्तो फी फटा फरने से तथा खोजो फे साथ क्रीडा करने से । 


( १७० ) प्रर्न--यौषन वस्था मे दी दांत क्यो गिर जावे द १ तथा वाक्त भी श्वेत्-सफेद्‌ चयो 
शो जाति ह १ 


उत्तर--फोमल् वनस्पति फा छेदन भेदन फरने से, एष हनी चटनी फचूमर करने से । 
( ९७१ ) प्रश्न-निरन्तर पीप बने षाला फोड़ा क्यों होता है 

छत्तर-फर्ला को चोर कर उनमें मसाला भरने से । 

( ९७२ ) प्रश्ल-शरीर में कीदे क्यों खसपघ्न हुषा करते है ९ 

उत्तर--दूसरों पर पेशाव चादि रणित पदार्थो फे पके से, एवं सदौ षस्तुधों के खाने से । 
( ९७३ , प्ररन- एक साथ दी धनेकानेक रोग षयो हा कसे हे १ 

उत्तर--म्रामो फो उजाद कर लूटने से, डाक्ा डालने से । 

( १७४ ) भ्रश्न-घाश्रित पुरुष विदरोी क्यो रौ जति ई १ 

छत्तर--भोज नालय चलाने से च्रच्छी वस्तु चतक्ता कर खोरी वस्तु देने से । 

(१७५ ) प्रश्न-वारह्‌ वर्प उक ग्म में मूढ गभ॑ ही षयो रे १ 

उचर-पेशाव कटा करके रात्रि मर उक उसे पड़ा रदे देने से । 


( ८२ ) # ष्यान-कल्पतेर # 


( १४० ) प्रश्न --शल्ली क्यो वनना पद़ठा है १ 

एत्तर--फपट फरने से! 

( १४६ ) प्रश्न--नेवला, सपे योनि कित कम॑ फा फल | 

उत्तर--लोभ फा परिणाम है। 

( १४२ ) प्रण्न--नादरं ( वाला गोग , क्षयो" होता है ! 

ध, ० पीनिसे, जीवाी ( पानी लानने फे वाद फडे मे वचे हुए नीष 
समूद ) का यत्न नी फरने से विवेक पूं उन्हे यया स्थान पर नष्टं डालने से। 

( १४३ ) भरण्न--मनुप्ययोनि कैसे मिलती है ! 

उत्तर--क्तमा, द्या, नम्रता से । 

( १४४ ) प्रश्न--स््री मर फर के पुरुप कते हो सकठी है ! 

उनत्तर--सत्य) शील, सन्तोप, विनय, छादि गुखो के धारण करने से । 

( १४५) प्रश्न--रेवत। फौन हो सकता है ? 

उत्तर--साघु, धातक, श्रौर काम निर्जरा फरते वाजा । 

( ९४६) प्रश्न-लकदमी स्थिर कैसे रद स्फठी है 

उत्तर-साघुश्रो को दान देकर किसी भी प्रकौर फा पश्वात्ताप नष्ठी फरने से। 

( १४७ ) प्रश्न-फाणा ( पक श्रो वाला ) क्यो र है १ 

उन्तर~- वीज, फल, फूल यादि फो ददने से तथा टार, गजरे धारि वनाने से। 

( १४८ ) प्रन--गलित शोदृ भ्यो दोतादै१? " 

उत्तर--सुवर्णं, वादी, लोष्टा, तावा, भादि धातुम की खानो' को खोदने से । 

( १७६ ) प्रशन-यश फा काम करते हुए भी अपयश क्यो" होता है ? 

उन्तर--सचिन्त श्रौ पधि करते से, अन्य द्वारा कृत उपकार फो नहीं मानने से । 

( १५० ) प्रश्न-भोँख में वामणी ( फुन्सी विरोप ) क्थो' होती है ? 

उत्तर--नमकफ फे समूह फो खोदने से । 

( १५१ ) प्रन--थांख मजारी ( बिल्ली की राखो जैसी ) क्यो शती दै 

उत्तर--सम्यक्‌ टट होते हए भी मिध्यासिषियों फे जैसे अथवा अनार्यो के जसे कामों को करने से। 

( १५२ ) प्रष्न-रू ढ-सु ड शरीर श्यो मिला करता है १ 

उन्तर--न्यायाीश ्टोकर कठिन देड देने से। 

( १५३ ) प्रश्न--कटमाल का रोग व्यो होता दै ! 

उत्तर--म्टलियों का शार करने से । 

( १५४ ) प्रश्न--वाह्यरूप से स्वस्थ दिखलाईं पड़ने पर भी धांठरिक रूप से रोगी क्यों हेग है! 

उत्तर--रिश्वत लेकर मूढा न्याय करने से । 

( १५५ ) प्र्न-सथोग ्ोकर भी पुन" उल्का वियोग शीधता पंक यो शेवा है ? 

उत्तर कृतघ्नता, भित्र द्रोद श्वौर विश्वासघात करने से । 

( १५६ ) प्रश्न--डरपोक स्वमाव क्यो होवा है ? 

उत्तर--कठोर दड देने बाला ोठवाल षोने से एवं भन्य फो डराने से । 

( १५७ ) प्रश्न- खुजली का भेग कर्यो क्षेत है ? 

उत्तर-तेन्द्रियजीनों छो, जू, लीख, खटमल, पिस्पू , दीम अदि जानवो को मारन सै । 


# ध्यान-कल्पतर # ( ८) 


(२४८ ) प्रन जप श्रथिक कयो उत्पन्न होटी दै ! 

उत्तर- मछलियां का नाहार फरने से ठथा जू को ममि चादि मेँ डालकर मारने से । 
( १५६.) प्रश्न- तपस्या क्यों नीं को जा सके ¶ 

छत्तर तप, जप फा धभिमान करने से, एव ठपस्या करने वाले फ किये प्रतराय पैदा फरने से । 
( १६० ) प्रश्न--घशोमनीय घाणो क्यो मालूम पड़ ! 

छन्तर--वाक्य-वतुराई फा अभिमान करने से, तथा कठोर वचन बोलने से । 

( १६१ ) प्रश्न--घपयश बाला क्यो वे 

उततर--सासू , ननद, देवरानी, जेठानी, भाई भोजा फे प्रति दैषामाव रखने से । 

( १६९ ) प्रशन-युवास्यामे हौ खी क्यों मर जाय! 

उत्तर-भोर्गो की तीर घमिलाषा रखने से, भमर्यादित रूप से विषय सेवन से । 

( १६३ ) परश्न--समूरचिम मलुष्य फौन प्राणी ह्या करता है १ 

उत्तर--गंदे नालो का, गटरो का निर्माण फरने षाल्ला एव समूर्खम मनुष्यों फी हत्या फरने बाला ! 
( १६५) प्रश्न--धिक मूख कर्योलगा फरवी है ! 

उन्तर--खेती फा फाम करने से, शक्ति शोल श्वा्रि्तों को भूख फी वेदना उतपन्न फरने से । 
( १६४) प्रशन -मृगी रोग यानी श्चपस्मार की बीमारी क्यो हा फरती दै ? 
उत्तर--लोष्टार फी धमनी घमने से, भ्रगी रोग घाते फो सताने से । 

( १६६ ) प्रश्न--वोक्ञते समय उवासी क्यो चावे ! 

खन्तर--रगार फे फाम फरने से श्रौर रोतले फो चिड़ाने से । 

( १६७) परन--बोलते समय थु फ कथो उता दै ! 

उन्तर--गोबर फो सदाने से । 

( १६८ ) प्रश्न--जहाज क्यो इष जाय ! 


ही वतन में सपरहीच रखने से । 


्ो जाते षै 


उत्तर--रद्ियो मे टदरौ जाने से, मूत्र-नालियोँ मे पेशाब फरने से, शौर सारी रात्रि तक मूत्र फो णक 


( १६६ ) प्रश्न--खोजा यानी नपु"सक र्यो ्ोता है ? 
उन्तर--जगलो फी फटा करने से ठथा खोजो के साथ क्रीडा फरने से। 
( ) प्र्न--यौवन वस्था सें दी वाठ क्यो गिर जाते ह १ ठथा वाक्ञ भी श्वेत-सफेद्‌ क्यो 


उत्तर--फोमल वनस्पति फा छेदन भेदन रने से, एवं इनश्री चटनी कचूमर करते से 1 

( १७१ ) प्रश्न-निरन्वर पीप बहने बाला फोड़ क्यो होता है ? 

छत्तर फा को चोर फर उनमें मसाला मरने से। 

(९७२) ध मे फीदे षयो दतपन्न हा क्से्ै१ ` 

उत्तर--दसरों पर पेशाव शादि घृणित पदार्थो फे फफने से, एवं सदौ वस्तुश्मों 

( ९७३ ; प्रश्न- एक साय ही ्नेकनेश रोग क्यो हूश्रा फरते ६१ ° 
उत्तर-्रामों फो जाड फर लूटने से, दाका डालने से । 

( ९७४ १ विद्रोदी क्यो टो जते & १९ 
ठन्तर--भोजनालय चलाने से, छच्छी चस्तु वतज्ञा फर सोरी 

९ १७४) भरन--वारह्‌ वरप तक्‌ गम मे मूढ गभं ह वर्यो रहे १ ०५ 
उचर-पेशाव कटा करे रात्रि भर ठक इसे पढ़ा रहने देने से। 


( ८४ > भ्यान-कञ्यतरे % 


( १७६) अश्न--चौवीम वरप त मृढ गभ क्यो रट जाय ! 

उत्तर तात्र लालमा के साथ विपय सेवन से, गर्भ हत्या करत मे । 

( १५७७ ) प्रश्न--मदा शरीर जलन वयो श्रलुभव करता रहे ? 

उत्तर--र्लो छ मर्दन करने मे, ठथा वहत इत्र उत्रटन श्रादि लगाने से । 

( १५८ ) प्रष्न--घी वाम क्यों रद जाता दै ? 

त्तर--फर्ला का तर निकालने मे, मनुप्य, पशु के ववो को हत्या कम्ने से। 

( ९७९ ) श्रदन--धनक लियो के होने पर भौ पूवर क्यों नी होता है १ 

उत्तर--यनेकानेफ चनस्पति्यो फा रत तिकालने से । 

( १८० ) प्रष्न--हरामग्योर स्या षटोता ह ? 

त्तर--धनेक जलचर जीवो को मारने से, कसाई फ छाम करते मे । 

( १८१ ) प्रश्न-शिशील क्यो नटा हषे 7 

उत्तर--मनुप्या के रक्ष से श्रौषयि बनाते का कायं करने से । 

( १८२ ) प्रत्न--शरीर भारी भारी व्योष? 

उत्तर-- शाक्व, शराव, मद्विरा, श्रधिफ पीनं से। 

( ९८३ ) ग्मावस्या मे वचा टेदा क्यो हो जाय ? 

ऽत्तर--साघु के उपर करल लगाने से, शद्ध ्राटार लेनं वाले साघु फो अशुद्ध घाक्षर ने मे। 

( ९८४ ) भरश्न--नरक तिर्थंचगति में रहने का परिणाम क्या होत्ता ई ¶ 

छत्तर--्काम निर्जरा होती ठै, एव सनुप्य गति को परपरि का चुश्रवसर श्राठा है । पले द" ट 
ठो तत्प्चात्‌ घुख भी द । जैसे किसी कुलीन के प्रति कोद कलक श्रा जाय, सस्त स्ना प्राष्ठ करे, न्तु चादृ 
म॑ न्याय ्टोने पर निर्गेष प्रमाणित शो जाय, जे परिणाम खल्प छुटकारा प्राप्त कर लेव दै, वैता ही यदं 


पर भी समना चाये । 

( १८४) प्रश्न-मोक्त कैसे प्राप्त होता १ 

उत्तर-- ज्ञान, दशन, चारित्र, श्नौर दप का सम्यक प्रकार से श्रादर्ण करने से नकी निरोप रीरि 
से ्ायाघना श्नौर परिपालना करने मे, एव स्पशोना करने से । 

इत्यारि रूर से कर्मवन्धन करने के, भोगने ॐ श्रौर इनसे छुटक्ाग पाने के शनक कारण शाखो 
सैं तथा प्रन्थों सें वत्क्ञाय गये है! र्ठ ष्टी कर्मो फा वन्धन श्चौर फल्ल जोक तों इमी भवम भी प्रान 
हुश्ा करता दै । कितने ही कर्मो का चन्धन यद होत दै तो उनका (फन शिनीं ्रागामी जर््मो मेम 
मिलता है । अनन्त्ञाकी सर्व प्रु ने सारौ जीवो फी कमं फल मे उतपन्न होने तानो विपास्डणा 
सम्यक्‌ प्रकार से जान कतिया दै परन्तु बाणी द्याया उपक्रा वंन नी कर्‌ सक द क्योकि मम्पुरं विच 
शरनन्त जीवों से परिपू है । चौर प्र्येक जीव के साथ श्चनन्तानन्त फं वगणा ख के पुद्गल ले हृ ह । 


ग) 
दस भक्रर वर] | र्ण द 


ॐ ९ 
|] शं हो सकता हे 1 तथापि वमे ४ 
विपाक विचय का वणेन भाषा द्वायाकदापि न्द ५ ८४ 
रासा ज्ञानी की शाज्ञालुनार बिषाक विचय फा यथाशक्ति विचार करली. हेड कर्मा, कौ ५ 
परिचित हो सक्ती षै) ठेवो श्रात्मा्े दी कमे वन्ध क कारणो से वचती हृदे शौर कमं क्षय करनेकेम 


य मति करटी इर अनन्त श्वाध्या्मिक सख प्राप्त कर सक्ती ह थवा सुख प्राप्ठ करती द्यी दै । 
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[। 


चतर्ध-पत्न --“संस्थान-कचयः 
==> 


संस्थान षठा श्रं श्राति है 1 इस श्रखिल विश्च का तथा वरि मे रइने वलति पदार्थो की श्राति 
फा विचार फरना षी “संस्थान विचयः नामक धमं ध्यान दै । 


श्ननन्त चाकाश षने से चेत्र रूप स्थिति मो श्रनन्त छ्यद्वी है मकरा पार पान शयया दवे 
रहि द्धोर फा पठा लगाना समवो दे । श्रतः इसका एक नाम भश्रोकण भी दै । हम श्लोक क 
मध्यमा से ३४९ घनगजू जितनी लम्बाई चौ दाह रूप जगह मे नीवा नीव सूप शरीर रूपो-च्ररूपौ पदां 
रप एक विड है, से टो लोक का जात है । यद लोक नवे सातवीं नरक़ के पु मे सष्त राजू जितना 
चदा । उपर सात राजू को ऊंवाह चक यानो लोक के मध्य्‌ भाग्‌ मे सिकूडुता सिकता बरार वीचो- 
वोच भाग मे एक राज्‌ जितना चौद दै । इस प्रकार ऊपर वदते बढते जट ऊँचा ग्यारह राजू ततककीदै, 
वषं पर दप लोफ को चौद पो राजु जितनी है, श्रौर यदीं पर पोँचवा देवलोक भौ है । हो प्रकारे उपर 
ज्यो श्यां लम्बाई चलती जारी षै, स्यो त्यो यद पुन सिका रधा श्चतिम चोषह राजु फी ऊंचाई पर 
यानी लोक के घप्र भाग पर पुन पक राज्‌ मतन दी चौड रह जाता द । यदीं पर सोद स्थान द 1 एसफा 
षदाहरण यो दिया जाला ह भिद्य के छे छोटे बनाये नाने वामे जो दीपक होते है, उनमें से घवे- 
प्रथम एक दीपक को उल्टा रखना, उस ऊपर दृ दीपक फो सीधा रखना, शौर पुन सोधे दीपके पर 
ए श्नौर उल्टा दीपक रखना, यो तीन दीपको शी स्थापना श्राकृति के समान हौ लोक फा नक्शा समना 
चाये । अथवा जैसे फोर ्ादमी श्पने वैय फो पसार कर एव कमर फे स्थान पर हाय क्तगा कर खडा 
रद, एेसी दी कृषि वाज्ञा यद्‌ लोक दै । रेता उन्लेख भौ भगवती यादि शासतो मे दै! 


दस सोक के मध्य भाग मे एक निसेनी ( सीदियो का दोँचा ) जैसी एक राजु जिठनो चौडी एव 
सावी नारकी से ्गोकर्‌ ठेठ मोक पर्यत चक चौद राजू जितठती लम्बी एक त्रम नाल दै, इसमे त्रत श्रौर 
स्थावर दोनो प्रकार फे जीवर। इस रस नाल फे वादिर केक्तत्रमें फेवल स्थाध्रर जीव क्षा है । घ्रस-नाल 
के घ्माधे नोचेके भाग में सोत राजू जिठने स्थान में साति प्रकार फे नरक स्थानरहै, जष्टं पर फेवलवेष्ी 
प्राणी उतछन्त ह्वा करते, ओ पापे भयकर वोक्ते सेषदे हृरद ए जो घोरात्ोर पापी) पे 
श्रपने धरठ फर्म फा श्रशुम फल मोगते हुए मद्‌ दुखा ्ोते है । यष्ट स्थान उल्टे दीपक जितना समना 
चाहिये । हस नाक्त के मध्यभाग में जरह पर दो दीपको का सम्मलन सा प्रतीत होत्ता है, बद पर सोलाक्रार 
रूप से १८०० योजन जिठना उवाद वाला ततत्र है, उसे टौ मध्यलोक अथवा तिर्मा लोक कहा जाठा है । 
इसके टीक मध्य मे एक लास्य योजन जितना ऊंचा श्रौर नाचे के भामे दश हजार योजन जितना चौडा 
५ सर्वोपरि भाग पर एक जार योजन जितना चौड) मक्लस्ठम् जला सरपं द । इसी पर्वत क घासे 
च्मोर 


्‌ नही के ्राकार खसा गोल पॐ लाख योजन जितना लम्बा चौडा जम्बृद्रोप है । इ द्वीप के बाहिर 
चारा घर चृदीरूपसे घेरा टालने वाला षौ लाख योजन जिनी चोड़ादे बाला लवणमभुदर है । पुन 
दस र फिरवा हा चार लाख योजन जितनी चौदाई बाल! घातकी स्ट दीप ह । पुनः इसके 
वारो चोर त तो > 
प्य भार धाठ तप योजन निठनी चौड़ाई चाला कलोदधि समुद्र दै 1 इसके भी चारो शोर गोलाार 
॥ 


( ८६ ) र ष्यान-फल्पतरु ‰ 


भ्स्प म 4 3. ह = 

च क 1 (११ चाडाइ वाला पुष्कर दप । यो एकक वाठ दूमरे ए दूर 
 मधरतष्रण पव्रफलमभं दोदो गुरो वड वड ोते हुए शस्या दवौ प श्र श्रससया 

समुद्र हं । सवी श्राकृनि श्रवत) सस्वान चृंडौ के समान दही सममन 1 । # 

= र ~ <~ पिह दः ६ 

छ ह ध ९ । वर्टास योजन ऊप तारा मडल है } वों से १० योन 
डषर दुय का वमान £ 1. इमे न उपर चन्द्रमा फा विमनिदहं। सके वाद वीप योजन उपरमे 
तत्र स शाप समी उग्ोतिप देवताश्रो के द्विमान श्रागवेहं। 

ध दाष्देष्‌ के शर्मन जो ज्योतिपौ देवताश्रो के विमान द, उनका सस्यान यानी ध्राकार शरे 
कवीट के समाने । श्र दा्चर््पमे ईट जसे । श्रागे ऊपर मृठग के सस्थान घेसी श्राति बाले घाः 
राजू बुद्ु कम जितनी ऊंाद्‌ तक उचा लोक फदा जाता हे। यपर वार्ह देवलोक, नौ लोकानति 
द्व नौ ्रच॑यक, पांच शनुत्तर विमान, इन देवता्मी फे विमान दँ) इनमे सभी विमानो फो ष्या 
८४३००२२ ह । इनमे स कितने ही चार वो वाले, कितने टौ तोन कोण वाले, शौर कट एक गोलाकार र 
जो जीव पुस्य ्रमृ्तिमय होता द, वदी हत देवलोक शप ग्थानो मे जन्म प्रहर फर सकता है, एव सक्र 
पस्य कमं कं फलानुसार सुस्बो फा उपभोग कर सक्ता हे) इन ठेवतताश्यो" फा सर्वो श्मौर श्रहिम स्यान 
सरवाथं मिद विमान ई, दसो से वार योजन की उंच प्र मोत स्थान है। से सिद्ध शिला मी ष्टा जग 
द । बह खुले टृए छत के श्चाफारकी है श्लौरनत्रफल मे रैतालीस लाख योजन फी लम्बा चौडाई वाली ह । 
इसके खर्बोपरि भाग के एक योजन फे चौवीसर्ये भग मे अनन्तानन्त सिद्ध भगवान्‌ स्थित दै । जो रूपी । 
मौर अनन्तक्ञानशाली टं । नका स्थिति-स्थान श्लोफ से स्यशं करता हुश्ा है । दस प्रकार सकतेप मे लो 
फा पौर लोक मे स्थित स्थूल पदार्थो के सस्थान का यानी खाकरति का वरणंन हया । 

ससारी जीयो फे शरीर फी ध्याति श्चथवा सध्यान छं प्रकार का फटा गया है | (१) समचतुरख 
सस्थान, (२) न्यग्रोधपरिमर्डल सस्थान, (३) स्वाति सस्थान, (£) इुव्जक सस्थान, (४) बामन सस्थान, 
(६) डक सस्थान । इनकी परिभाषां हस प्रकार ह-- 

(१) जिल शरीर फी रना वारो" ्नोर से समान हो, यानी. पद्मासन सूप से वेढे पर दोनो 
घुटनों की लम्बाई दोनो कर्धो के ठराकर ष्टो, वैसे दी वाये कये से वाये घुटने तक वी लम्बाई दाने कषे 
मौर दाहिने घुटने की लम्बाई के वरावर हो, ठासपयै यदौ है कि शरीर फी साति उपर नीचे त्था वचरम 
समभाग से ष्टौ । लसी कि कितनी ही कैन मूर्तयो की वनाव दसौ प्रकार फी दे जाती दं । यो सम चु 


रस्त सस्थान दै) 

(२) जप्त शरीर फी रचना वदृ वृत्त के ममान दो जिसमे उक्त दृत के समान नीचे तो केव ` 
ठ जता, रौर उपरसे शाखाश्रा एव परतिशालाच्यो से शोभायमान हषो वैसे ही फमर फे नीचे श्व 
माग ठो श्रशोभनीय षो, चौर उपर से शोभा काला दो पेली शरीर की रचना न्यग्रोध पररिमरडल है। 

(३) सिम शरीर फी रचना सुरसानी (1) हूमली के समान दो, यानि उपर कफाभाग 22४ 


क समान छतां हुश्च श्शोभनीय षो, ओर नीचे करो भाण शोभायमान दी, देती शरीर की रचना रवाटि 


न कष्टो जाती है । 
(न 


५ इत पुष्कर दीष के विलछुल वीचोतरीच म चृ के कार खा गोलाकार रूप से मानुयोत्तर पर्वव है, विष्ट 
दस दप केटो मागद्योगये ह । प्रथम मागमे सो मनुष्यो कौ कती ह, विन दूर द्‌ । इस पकार नम्बृदपः 
वादक खद शौर राथा पुप्प, यो कुल दा$ द्वी मे ही मलय का निवा स्यान ६1 दई दीप म कद + 
मिनती की जाती है। 


% भ्यान्‌-कल्पतरे # ( ८७ ) 
व ग 
(१) दना रूप शरीर रचना वामन सस्थान है । 
८ प ) पोर पर्‌ श्रथवा दयात्‌ पर क्रुबड दोना, यदी कूटजक सस्थान है। ध 
(६) शरोर ॐ अभोपाग किली खास शकल के नीं होकर राधे जले हुए शब के जसे प्रतीत होने 
चाले हो, एेसी खरा शरीर रचना हडकं सस्थान की जाती ह ! 
इन छ सस्थानो मे से नरक पोच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय, भौर सत्री तिर्य॑च पचेन्दरिय जीवो" 
के फेवल एक यही हडक़ सस्थान द्रोता दै । सन्नी मनुष्य श्रौर सङ्गी तिर्यच जीवो केद्धं ही सस्यानषो 
सकते ह । सभी देवा, तीर्थकर, चश्ठव्ती, बलदेव, बासुदेव, चादि उत्तम पुरुषो केवल एक टी समचतुरस् 
सस्थान होरा है । 
जीव रूपी पुद्गल के सस्थान पांच प्रकार फे फे गये है--८ १ ) परिमडल, (२) षट, (३) 
तस, (४) चखरस, शीर (५ ) श्रायत । (८ १ पर्मिडल यानी गोल, चुद्री के श्चाकार जैसा, (२) बट 
यानी मोदक के श्राकार का, (३) त श्वर्थात्त सीन कोण घाला, सिघाडे के जला, ( ४ ) चउरस फा श्रथ 
चार फोण घाला दै, जैसे कि चौकी ( बाजोट ), ( ४ ) श्चायठ फां सतलव है जिसकी चौड़ाई श्रोग लम्वादई 
समानम ष्ठो, जैसे फि साधारण ज्कदी के समान 1 दन पर्चा दी घाति षाले नेक रूपी पदाथ स 


सारम है । देवताश्रों फे विमान, दीप, समुद्र भादि नेक ससिारिफ पदाथ हन्द पोच धाष़तियों मे से 
क्रिषी एक चाकृति जेते दी है । 


इन शारीरिक यथवा पौद्गलिक श्चाकृतियो षाले शरीरो को श्य जीवने ससार में परिभ्रमण 
फरते समय नन्त वार धारण किया है ! यदह जोष सब प्रफार से इषनीच सस्यानमय वसतुर्ों का स्वासी 
नेक चार चना ह । नका उपभोग क्षिया दै । सल्लिये विचारणीय है फ ५ जीव । पुख्योदय से यँ पर 
सुन्दर शरीर नौर मनोर खर चादि तुमे मिती है, श्रौर शयन, धासन, घसन, वख, श्चाभूषण, वादन, 
घ्मादि ए द्धि फी भी तुमे प्राप्ति हृद है, किन्तु फिर मी गत जन्मों ॐ धनुसार इनफी अनित्यता का विचार 
षयो नहीं फरता है १ शौर क्यो इनमे इतनी धधिक ममता श्चथवा श्ासक्ति रखता दै 1 इनके एदे मे क्यों 
फसा हृश्या दै ९ क्या मूलय प्राप्त करके पुन चारो गतियो मे चक्कर लगाना है ¶ 


फा गया है कि--"ज्ौ सासा वषो वालाधर्थात्‌ जय पर राशा धयवा घासक्ति है, वहीं पर 
न्म मरण का चक्कर मो रदा हु्रा है । रेरा जान करके रच्छ सस्थान षाले पदार्थो पर से भी ममत्व 
भावना का परित्याग करना चाहिये । श्नौर यदि किसी समय शुम कर्मो के उदय से ्रमनोरम सस्थान 
घलि पदार्थो काशरीर छाया ल्ली श्रादि रटुम्ब परिवार फा सयोग मिल जाय, थवा यमनोक्न शयन-- 
श्रामनकफायोगष्टा जाय, तो भी मनम खेद्‌ नीं ्ाना चाष्िये। क्योकि बाह्य सस्थान घ्रयव। शाति तो 
चन व्यावहारिक रूप दे इसे श्चपनी ्ातरिफ श्रारिमिक स्थिति पर फो$ प्रमाव पड़ने वाक्ता नष है नौर 
न पना श्टधियेहो काद छन्तर श्रान वालादै। ठ खारा यदी हैक जिससे कोष्टानि लाम नहीं 
होता ष्टो, उख पर श्रफारण हा च्छ होन थवा सतुष होना अज्ञानता टी कदी जायगी । सी प्रकार श्नौर 
भो विचार करना चाध्ठियक्रि “हे जीव । तू क्ञानो दहै, तो फिर व्यथ फी वातो पर रागद्धोष करे कर्मोका 
वन्वन क्यो करता रहता षटं , फिर ज्ञानशील ्ोने पर तुमे क्या लाभ पर्चा ¶ » त्यादि रूप सते गम्भीर 
विचारणा करके च्छ श्रयवा वृरे स्यान घालञे पदार्थो पर उत्पन्न ोने षाले राग देप मय भावों फो कम 
करना चाहिय । तथा स्वाएकदही श्राकार मं रहने वाला जो निज भामा सम्बन्धो गुण श्नौर परमात्मा फा 
स्वम्प्प ह, उ मे अपनो विचार-घारा फो सयोजित करना चाषटिये। 

इस प्रकार धमं भयानके चार पां का सक्ति स्वरूप कदा गया दे । घर ध्यानी यया बुद्धि 

छरुमार दना विचार करक पनी श्नात्मा को धर्म-घ्यान मे स्थापित करे । 


( ८८ ) % घ्यान-कल्पतेर # 





द्वितीय माति श्राला-“ धम-ध्यानी के लक्ष 


== 
धम्पस्स णं फौणस्य चत्तारि लक्खणा परएणत्ता । तंजह-ारार, निमगगर, 


उवएसरछ, सत्तर । उववाः--पूप्र 

धर्म--ध्यान के ध्याता फो पषठिचानने फे चार लक्षण वतलयि गे दै! ( १) निनराजकी शरात्रा 
के प्रति रुचि होना, व शराक्षा-रुचि लक्षण ह। (२ ) जिनराज हाय निषदि ञान का श्भा फरने 
के प्रति सचि होना, बह निसमे रुन है । ( ३) सदुषोध श्रवण करने को रुचि होना, यई उपदेश रुषि है। 
(९) जिनागम छो श्रवण रने फी रुचि होना, यद सूत्र सुचि दै । 

रुचि फा र्थं रक इच्छा ह । चैसे कामी फो काम फो, लाली फो घन करौ, वश-~कोपि के उच्छु 
को यश~कीर्तिको, भख से पीडित फो सनन की, प्यास बाले फो जल फी, समुद्र मं पतित फो जहाज फ़, गमी 
छो खौपयिकी मागेको मूते 9 सही माम फी, त्यादि रूप से जो निस कवं शच अर्थी वा श्रान्तो 
दोता दै, घसे उस कार्थं फो परिपृरं करने की स्वाभाविक उच्छा होती ह । मौर जद चक व फायं परिपू 
सी हो, वटो उफ लके मन भें उत्करामय वेच॑नो सो रहती है, श्नौर यदि पुन उतरा वियोगो जाय, गे 
दनी श्राप्नि के लिये पुनः वैसी द्वी उत्तटा जागृत षो जाती है, देती मन की स्थिति का नामी रचि ह| 

सांघारिकि जीवों फ जैसी रचि व्यावदारिक श्रौर णौटूगिक कामो के प्रति शोती है, वैसी दी सनि 
धम-ध्यानी की भो श्चत्मि सौर्घक कामों के प्रति हृखा करती है । इत प्रकार श्मात्म-घाधना सम्बन्धी 
पारमार्थिक कामों के ये मुख्य चार मेदं कदे गये दै। 

[2 


प्रथम~प्न~--अआन्ना-र 


ख जीव ने जिनाज्ञा का उल्लघन किया है, नौर स्वच्छ" आचण्शील रदा 
स परिभ्रमण करदा रदा हं । चत्तराघ्ययन सत्र म 











श्यनादि कलसे ्ी 
है, इसी कारण से य जीव शठे समय से ससार 
कषा मर्था है फि-- 

श्रपनी इच्छा्नो का निरोध करने से श्रौर जिनाज्ञा मे 
करती ह भप सुयुद्ध को चादिय कि वद श्यपनी इच्छा फो रोक कर 
का प्रयत्न फरे । 

श्व यद सोचना टै मि वीठरागकौ धान्ञा क्वा ह? रायष्षौरद्वप को भ ्यतिक ह्पसे प्रर 
सभूलत्तया नष्ट करने बाले को ष्टी “ चीठरोग ”› कदा जावा है 1 जिन्न चौर देष क क्तय करन म॑ € 
एकान्ठ रूप से लाभ जाना दै, चे निश्चय ही राग चौरद्वपकौ कय करने शी द्वी घाना प्रदान करय । य 
सशय सै र्टित वाठ ह । एसा जानत करके बोवराग फी चाक्षा का इच्छत सदेव सध्स्य परिणार्मो वालार्धं 
चना रदे । एवं समी भरकर क भ्रति बन्धो से परे रहे । 

प्रविवन्व चार प्रकार क कटे गये ३.--( ९) द्रव्य से-खजीव, जीवं श्मीर भिश्र तीन प्रकार कैर 
सलीव छा गत्पय द्विपदं रूप म्प्य पती खादि श्चौर चदुष्यद खूप पु ग शाद्‌ हं । अजीव का वातपवं 
वख, पात्र, घन, मफान श्रादि ह । शीर मिश्र छा ठात्पय चलः धाभूपण, शादि स श्रलकव दुष्य, षं | 


श्रादिकाद। 
१ 


रत्ति करते मे मोक्त छठी प्रापि दग्रा 
क वीवरायकी चरानां मे श्रवत्ति करत 


% ष्यान-कल्पतरु # ( ८& ) 
एव 
(२) तत्र से-भाम, नगर, घर, खेत च्नादि दँ । (३) काल से--घड़ी, पदर, दिन, पक्त, माम, 
वपे घादि है । नौर ( ४ ) भाव से--को श्नादि कपाय, मोद, ममता, श्रासक्ति भादि ह । इन चारो हो 
प्रतिबन्धो से रहित होना चाष्विय ॥ै. 


मुम चधा, वृषा, शीत, ताप श्चादि से जनित कंको समभाव पंक सदन करता रहे । मीठे 
श्रथवा कडवे वचनां फे प्रति निरपेस्त रदे । निद्रा, प्रमाद श्नोर श्चाह्ार परिमित एव सयमित टी रक्ते । सेव 
षान, ध्यान, तप, नौर सयम मे श्नात्मा को सयोकञित करते हए षी समय व्यती करता रहे । इस 
"^ाक्षारुचि) नामक विषय का पष्टल श्याक्ञा विचय रामक श्रध्ययन मँ विस्तार पूवक विवचन कर दिया 


¢ [1 
गया है, तत पूवै वणन तो विचार रूप सममना ध्रौर इस समय किया गया यद्‌ वणन प्रषृत्ति की इच्छा 
रूप समना । 


दवितीय -पत्--नि्र्गं रचि 


(२ ) निसगे रुचि--धमं ध्यानी पुरुष के किये स विश्च के सभी पदाथे पेसे मालूम ष्टोते हैक 
मानो वे सब धं ध्यान के ध्याताफो स्दुपदेश दे रहे ष्ट । श्रीध्राचारागजी शाद के ध्रादेश्‌ धनुषा 
ज्ञानो मदात्मा धाल्लप के स्थान पर भी सवर उत्पन्न कर लिया कस्ते दै। जसे फि नमिराज षि ने 
भम्टिलाश्चो की चद्ियो कौ ध्वनि पुन करके वैराग्य प्राप्त किया, जव कि न्य साधारण पुरुषों को तो 
पेसो ध्वनि से काम भावनारदे हो उत्वन्न हुश्रा करती है। इती प्रकार से भत्य जोरों के किये पृक्त, पवेत, 
खान, पान, बल, श्चामूषण, माम, श्मशान, रोग, षे, शोक, बादल, विद्युत सयोग, वियोग निवृत्ति भाव 
रादि वस्तुं वैराग्य उप्पन्न कमतो है! रेसे सयोग से स्वमावत जो वैराग्य इप्पन्न हुश्रा करता दै, चसे ष्टो 
निग रुचि कष्टा जाठा है 1 कितने दी मनुष्यां फो जाति स्मरण ज्ञान के वल से श्रपने पूवंकाल्ञ फ ९०० 
मर्घोँक्ा( यदि लगात्तोर रूप से सक्षी पचेन्द्रियरूपसे हो उत्यन्न हए हो तो ) कषान होने पर एव गतजन्मों 
मे कृतकर्मो के मोगे हुए फलो को देख फरक वैराग्य उत्पन्न हृश्रा करता दहै । दस ढग से विविध कारणों 
दवारा सखमावतत तत्तज्ञान कौ श्रोर जो रुचि उत्पन्न होनी है, उसे हो निषगे सचि फक्ना चाहिये | कभी कभो 








~ ‡ श्राजक्ल एषी साप्रदायिक मनोषृतति पेल ग़ है कि--“थि श्रावर दमारं ग्रौर यह्‌ दो हमारा, इस प्रकार 
फे प्रति्रधरनौ में बधे से दी इस समय वीतराग देव के ग्रनुयायिर्यो में घर्म-ष्यान की दानि ग्रौर क्लेश की वृद्धि होती 


हुः दिखला$ पड़ रही दै } स्मामाथियो को इन मगङ्धो से जच करके ब्रप्रति्रच त्रिर्‌ क्रते द्धना चाद्ये, जिससे करि 
घर्म॑-व्यान का श्रलड ग्रौर निराबाधं प्रचार होता रे । 


# मिथिला नगरी के नमिगय राजर्षि के भरीर मेँ एक जार टह ज्वर की उत्पतति हु थी, उस समय रोग 
शाति के उपचार के लिये वे्नराके कथनानुसार रानिर्यो ने ध्वरावन-चटनः, वसनां प्रारम्भ क्रिया, तोउनकेहार्थोम 
दीह च्धेयातते ङ्य विभेप्‌ ज्रात्राज दोने लगी, उग्र समय शीराजरपि बोले पि “मेः यद ध्वनि श्रच्छ नदो लग 
रीष, ष्टम पर नमी रानियो ने केवल सोमाय स्वरूप एफ एक चृडी दीदाय मरयक्रजेपसभीच 
करगयलगम्दी 1" पवा क्सतेदी घ्वनिकेजन्टदहोनानेके कारणस रातर्धिवो परिचार हन्ना कि“ “नेक नदियों 
केदोनेप तोष्वनिउटणीयौ, प्ञ्चु्ककेटोते दौ शान्तिलते गः, उम परकर्म त्ने पारिवारिक जन वै 
मष्यमेग्ह्नेतते टी अगति ग्रतुमवक्रण्दयाष्। ओर वटि इनके जन्धनो से मुक्त होकर स्वतन्त्र स्य ते श्रकेला ध 
विरू? तो परिपू शन्ति का रलम कर सक्ता ट 1" इतना विचार कस्ते हम गेग मी शान्त दय मया ४ 
प्यप्ने विचा के लुता दी प्रदर कसे श्रनन्व स्वी हट । 4... 


दियो उतार 


( ६* ) % भ्यान-कल्पततर 


ण्माभीषोताषहै कि श्रन्य मतावलम्बी फो श्रन्नान पूवेक तपस्या का कट स्न करने से, श्रफाम तिद 
हीने से, सानावरणीय कमं के क्य से श्रथवा सप्रशम ने विमय ज्ञानक प्राप्रे जाया करती षष 
समय म जन चह जन मतानलम्ब्ी माघुध्रा की छल शौर शुद्ध क्रिया देता है, तो उपे इस र धर्‌ 
राग उतपन्न हो जाया करता है । ठे स्थिति में विभगन्ान श्रवचज्ञान केर वदृल जाया करठा द। 
उम समय छन्न पर रचि जागृत शती ह तया सम्यक्त्व भौ प्रा हो जाया करता ह । यष्टी निर्ग एवि 
हे । स उर से येन केन प्रकारेण तत््वन्नान के भ्रति श्चास्तिकता उत्पन्नो तथा प्ररिणा मे द्ग रा 
शो, यष्टी सयोग धमं ष्वान कै ष्यातता के लिये "निग रुचि" रूप लक्षण का जाठा है । 


ततीय ~पर -उपदश्न-खचि 


( ३) ऽपदरेशरचि"-्री ठीरयकर, केवल ल्लानी, गणधर महाराज, साघु, साध्वी, भावक, धावक, 
सम्यक्‌ दृष्टि, त्यादि महापुरुष जव शाखो के यनुमार उपदेश करिया करते हे, उस उपदेश से धर्मध्यात्‌ क 
ध्याता फी जो रुचि जागृत होती दै, वष्ठी उषदैशरुचि है । दशवैकालिक सूत्र फे नौये श््ययन मे फरमाया 


भा र फ- 
सोचा जाणई कन्लाण, सोचा जाद्‌ पावगं । 
उभयं पि जनाश सोचा, जं सेयं तं समायरे ॥ 


खनने से ष्टी मालूम हृध्या फरता है फि मुक सृत्य करने से छपनी श्ात्मा का फल्याण होता है 
शछ्रौर श्मुक पापञ्त्य करने से बुरा दोता है । एवं मुक फौम करने से थच्छा श्रौर बुरा-मिभिव-फट 
छोगा । जैसे कि इन्द्रियों फी ठृप्नि में खतो ल्पी ग्धा हशरा है, जवि ठु ख नन्त रहय हषा है , 
रेषी नं वातं समनी चादिये । मिश्र पक्त गृदस्य धर्मी है। जिते शालो मे “ धम्माधम्मी ” तथा 
"“ पचरित्ताचरि्ते ” मो फटा जाता है । गृदस्य-श्चषस्था में भाजीविका के लिये प्रयत्न करते समय छु न 
कु पाप तो ्नवश्य होता ष्ठी ह । ठेमा सममने हए उद्रासीन-गृत्ति फे साथ परश्वात्ताप पूवक श्राजीविका- 
साध्य प्रयत्न धरम-त्यानी श्रात्मा किया करता है । एव श्वात्म-कल्या प का इच््ुक चात्मा जव जव वधर 
मिला करता दै, तव तव श्यत्यन्व हप के माथ घर्मं किया मी छरता रहता दै । उपरोक्त तीनों वाठं-( १) 
शयाक्नारचि, ( २) निग रुचि, श्रौर ( ३ ) उपदेश-सचि, सुनने पर दौ सम्यक्‌ प्रकार से भली प्रतीत 
होठी है । युसुञ्ध न्दे स्वीकार करफे खखी होते है । इस परश्मर वमेष्यान का रदस्य व्याख्यान सुननेसे दी 


क्षात दो सकता दै । व्याख्यान में सदैष छट न कुष्ठ नवीन श्रजुमव ने मे श्रता ही है । भौर नवीन 
सदूवोध से स्वाभाविक चत्त्ररुचि तथा तत्वज्ञ भराप्त ठी ही ह 1. ध्यानस्य होने पर उक्त 1 थ 
मे स्यायी स्थान प्राप्त करटी ई 1 स समय में चित्त धन्य ्रत्तियो से निश्च हलो नाया करवा है । शरीर एसा 
होने पर घर्म-ध्यान की शरोर प्रवृत्ति वदती है, जिसका परिणाम “ ध्यान का तिद्धि " हीष्टोदहै। र 
सार्श यद है कि घर्म॑-ध्यायी उपदेश अवण, मनन, निरिप्यासन, छौ ओर प्रवृत्त हौवा ह, एव वदनुसा 
भ्रवत्ति करने फी श्योर धिक रचि उत्पन्न दती है । 


चतुर्थ-प्न--सूज-खवे 


(४) सुचरुढ-मगवान की दादृशरागी वाणी को दी सुत्त कदा नाता द 1 षे शस भकार द- 
(१) भाचारांग--दस्े साधनो ॐ लिये भाषरणीय तरतो फा च्चौर प्रयो का विधान है । 


# भ्यान-कल्पतर्‌ # ( ६१ ) 


(२ ` सृुश्रगढांग सुत्त-इसमे न्य मठावलम्वि्यो के धमं का स्वरूप वतलाते हुए उनका निराकरण 
किया गया है । 

( ३) गर †गहुत्त-ष्सरमे दश स्थानक के रूप में विषिध ज्ञातव्य वातो का सकफलन द । 

(४) समवायागसुत्त--समे जीवादि पदार्थो फे स्वरूप फो कमिक रस्या के रूप में सममाया है । 

(४) विवाह-पन्नति- व्याख्या प्रज्ञप्ति यानी मगचतो सूत्र में विविध प्रकार छा छपिक्रार है । 

(8 ) णाया घम्म कष्टा यानी ज्ञाताधमे कर्थांग मे-मम कथार्घ्नो का ्र॑विकार है । 

(५) श्रतगढदसाघ्ो यानी न्तत दशांग मे चरम शरीरो आदं सदापुरुषों फा कथन है । 

(८) उपासकद्ताग मे दश श्रावको फा वर्णन हे । 


(६) भगुत्तरोववादश्य सुत्र मे ्नुत्तर विमान मे ैदा हुए पुख्यशाली भात्मा्रो' का वणन है । 
(१०) प्रश्न व्याकरण सूत्र मे आराव श्चौर सौषर फा श्रयिकार हे । 


(११) विपाक सूत्र मे शभ कमं घौर चशुभकमौ के परिणामो" की कथाश्नो का उल्लेख है । 
(१२) दष्टिवादांग मे-- सर्वज्ञान सम्बन्धी बातों फा समावेश फिया गया है । 


परम पिता, वीतराग देव श्रीजिनेश्वर भगवान्‌ को यह द्वाद्शांगी वाणी श्रगाघ ज्ञान सागर रूप 


६ै। तच्छक्ञान से परिपृणं है । इख घाणौ फे नाता के दय में दशके द्वारा घपूर्व चमस्ार उत्पन्न हा 
प्ररीत ्टोवा है । 


श्यारमा के स्थरूप फो वताते वाहो. भिथ्या-घम फो नाश करते घालो, मो रूप पिशाव को मगने 
धाती, मोक्त फे पथ पर अनंत कय, चव्याबाध सुख फो देने षाली वल भीजिनेश्वर मगषान्‌ की 
वाणोदै,जोकि गुणां कोखानदहै। तो ॐे पठन, मनन, घवण्‌, निदिध्यासन, में धमं ष्यानो महात्मा 
सदैव प्रेमपूवैक घतघुक रहा करते ह । इस प्रत्येक शब्द्‌ फो श्चत्यन्त घला पू प्रहण करते है घौर 


उ्फे रदस्य क प्रति अन्त रण फो सयोनितत करते दु श्चौर एकाप्रतापूषेक उसमे तीन होते हुए श्प 
शौर ्मलुपम नन्द्‌ का श्रनुभव श्रिया फरते ह । 


त्रतीय यति श्ाखा-धमं -घ्यानी के आलम्बन 


धम्पस्म श ॒साणस्स चत्तारि अलंबणा पणएता, तंनहाः-बायणा, पृच्छणा, 
परियद्णा, म्पा । 


घमंस्यान फो ्ाराघना करने वाले के किये चार प्रकार फा ालम्बन कषा गया है -नैसे वृद 
पुरुप $ रिथ मागे मे चलते समय लकटटर धाघार भूत होती है, यवा महल पर चदृते समय, 


सीया फो 
शति क्रमण फरते समय रस्सो चाघार भूत दोतो दै, पैसे हौ धर्म्यान मे भषृत्ति एरने घाते महात्मा छे 
तिये मो चार प्रकार का भाधार फा गया ह । ( १ ) बायणा = सूमन का षाचन, (२ ) पुच्छणा = संदेह के 
निवारण छे लिप शुरु से पूना, (३ ) परियद्णा 


=पछ्ठि ज्ञान फ बार वार घावप्ति रना, श्वौर (४) 
पम्म-फा = घम-क्या यवा व्यास्यान श्नादि कना, सुनना । † 


(६२ ) # ष्यान-कल्पवे # 


(ध) ध्वान्त 
म्रथम पत्र-^“ काया 


( १) वाचना--गीताथे, बहुत्र, श्राचायं, उपाध्याय, इत्या विद्वानों दवारा पठन पाठन करन, 
लिवित्त-मद्रिव सूघ्र-प्रन्यां फा वाचन करना, यह प्रसत्ति धमंध्यान फे ध्याता फे लिये प्रथस श्राल्य 
ख्प्र भावार ह। 

चये श्रारे में बुद्धि प्रवल शरीर कीच टश्रा फरती यी, भिससे शाश्न चादि लिसने्ी नते 
परिपाटी थी घौर न भ्रावेश्यकता ही । उम फाल में शिष्य श्रषने शुरु की कृपा से श्रति्वल्प श्ल पर 
श्मपरिमिच क्ञान कठाग्र कर लिया करते ये । कितने ही शिप्य ठो ठेसे षते वे फ चौदह पूर्वो की विया म~न 
कियद लिखी जाय तौ उमके लिखने मेषी १६३८३ क्षथी इव जोय, इत्तनी स्यादौ कौ थावश्यश्षता ष सक्त 
है--इतना विशाल ज्ञान भी एक मुहूत मा मे ्ी कटस्य कर लिया करते ये 1 

श्माचा्यं महारज “ग उप्यन्ते वा, विग चा, धुव वा यष त्रिपदी मात्र ष्ठी वोला करते ये, शौर 
शिष्य न ठीन पदों फो सुते दी चौदद्‌ पर्वा जितना जान प्राप्न कर जिया फरते ये । हम त्रिपदी का सक्ति 
भावाथ इम प्रकार ह फि-" विख का प्रलय द्र्य, प्रत्यक उचछ उत्पत्तिशील हे, नाश शोल द भौर भव्य 
शील भी ह|" जैसे जल से भरे हए विशाल फृपर मे यपि तेल कौ एक सूदे बरँद ढाल दौ जाय तो, वह 
पानी क श्रतयेकश्यशमे पैव जती ह, वैसे ही श्राचार्ये महाराज द्वारा ्षिपाया हृश्रा सत्ति शन्दं मी 
विष्ठृठ स्पर्मे परिणत दौफर षान्‌ कषान का रूप धारण फर लेता है । उत समय मे देने देते मदाक्ञानी 
विद्यमान ये कि जिनके दष्टिवाद्‌ नामक श्रगत्ञान के यक कोने मं ही चौदह पूर्वं काक्षान समाविष्ट ही तक्ता 
था इतने उच्छृ क्षान के रसानद्‌ मेँ ठनकी चन्तरात्मा इतनी विलीने घथवा सीन हठो जायाकनठीथी कि 


क उलका भ्यान नदीं टूटा करता था । एव तते समय तक उन्दे भख घणा, शीत, उष्णता, 
या करती थीं । रेष षती श्रौर प्रवल बुद्धि 


वठाया जा सक्ता दै 


छद मासव 
यादि शारीरिक छर प्राफृततिक पीडा भी सुभव म र्ट च 
उनकी हुश्रा करती थी । रेत परिश्िति सें लिखने का कष्ट क्या 

दौधे रारे फे छमाप्त ष्टीने के वाद्‌ लगभग ६८६ वपं व्यतीत जाने पर '"्रीदेहिपसिकतण 
परमण नामक श्यावाय हुए । एक समय रोग विशेष को शान्तिं क लिये वे चठ काणक गान्वा 
लाये । छुं समय वार उसका उपृयोग करने को दृष्ट स उन्दने उत गाछ फो फानर्मं रख ज्तिया, किन्तु 
घटना देली हट कि वे आराचायं महाराज स गावे को 1 समय पर पाना भूल गये श्रौर सायकाल 
ज्योदह्ी वदना प्रारम्भे की किव गारिगरा 


को देबसिश्च प्रतिक्रमणु करते खमय आज्ञा लेने कं लिये 


म से कानमे से प्रथ्वी पर भिर पडा । ऽसे वेपते की उन्द्‌ विचार उत्पन्न हा कि--्राजकल मी जव 
न भौ बुद्धि इतनी मन्दरक्षी राद हैताश्चागे क्या व्शा 


म उपलव्भ ह, एसी स्थिति मेँ ( 
ती (स = हो जायगा तो घोर अन्धक्रार फैल जायगा । इसलिये यदी ध 
हितकर शोगा किं अव क्तानि का कागज पर्‌ लिखा का प्रारस्भ क्षिया जाय । एला लिखित नान व 
के लिये मविष्य मे मष्टान्‌ हितकर सिद्ध दोगा । ठ्स शी विचार्यो कोप्रणा से न्नि पलप मे धगमा 
लिखना प्रारम्भ क्रिया । शसत्तेप” शब्द यो लिग्बना पड़ा कि ्ाचाराग म मूल रूप सं &१८००० पद्‌ 4 
जव कि श्राजकल वल २५०० क नितनी स्ना लय ९" -----,- -- २५०० श्लोक जितनी ष्टी रचना उपल 


द माया--सोलखय चउतीखा, कोडी वियखीि लक्खय चैव । 
खच सदस्सद्खसया, श्दासीदी व ॒पठवरणा 1 ३२५ ॥ गोम्ट्सार . 
एक पद्‌ रामम्‌ मेक्दागयाईह! ~ 


श्र्य--१६१४८३०५८८८ अचर वाते शब्दको द्री 


घ्चहं। 


1 


५ 


# ष्यान्‌-कल्पतरं # ( ६२ ) 
= 
ह प्रकार देवद्धि गकि कतमं श्रमण के काल में टष्टिवादाग छो द्लोद्‌ कर के ग्यारह श्रग यादि ७२ 
स्रो फी संहेप से ही लिखाघ्रट हो सकी । जिने नामों का उल्लेख भी समवायाग पौर नन्दी सू मेदै। 
शेष सम्पृणं ज्ञान यष्ी से श्त टो गया । 


[य्‌ € 
श्नाज कल वमान इख पचम शार मे तीधैकर केवली, गणधर, द्वादशांग के पाठ, श्रौर पूवं 
धर चादि पार ज्ञाल फे धारक कोई नीं रे । श्री उत्तराध्ययनजी के दशवे अध्ययन मे कहा गया है 9 -- 


न हु निणे श्रज्ञ दिस्सई, वदुर दिर्ई मग्दरेपिए । 
सष नेयाउए पटे, समयं गोयम्‌ ! मा पसाग्रए ॥ ३१॥ 


[न क ॥१्‌ 
शअयात्‌-श्रभी इस पचम काल मे तीर्थकर भगवान नष्टा दीसते दै, किन्तु मोक्मागे का उपदेश 


षताने वाले वह्वुमत सद्गुरु दिखन्लाईै देते । हे गौतम । उनके वठलागर न्याययुक्त पथ को प्राप्त करने मे 
समय मात्र फा भी प्रसाद्‌ मतत करो । 


दस प्रकार श्राज फल तो भस्य श्चौर सुमुक्ञ॒ जीरो के लिये केवल जिनोक्त शाख नौर सदूबोघ के 
फत्ता सद्गुरु सात्र ही श्याधार दै । सोक्ताथियो फी च्छा तृप्ति करने वाला केवल्त सत्‌ शाखीय कचान्‌ मात्र 


ही है । य ज्ञान सूत्र मे धथवा भ्रन्था में तन्नि है । नका रदस्य गीताय, बहुमूत्री, श्रीरपातिकी बुद्धवा 
श्रौर दीघं रि वालो के पास से प्राप्तक्रियाजा सकता है 1 


जिन सत्‌ पुरुषों ने श्रपने गरु फी सतसगति मे रह कर शाघ्रोय क्षान फो यथाविधि सेष्हण 
किया है, जो न्याय-मागे फे पथिक होते हए लौकिक छर लाकात्तर टट से शुद्ध प्रषृत्ति मे प्रषृत्त है, 
जो त्तमा शील, सयमी, निरारभ बाले, श्चौर निष्परिग्रह हैषणेमे हा मष्ठात्माश्नो के चरर्णो फी सेवा करते 


' हुए शा का यभ्यात करते रहना चाद्िय । शाघ्र समुद्र श्रतिगदन गृभो से परिपृणं है । उसके यथार्थं 
स्वरूप का ज्ञान होने पर ही श्रात्म-कल्याण को समावना है । 


॥ 


श्माज कल कने ठौ सूखे श्रमिमान- बश होकर भिना गुरुत्ननो की सद्रायता किये ह साघारण फोरि 
फो पुस्तकं का केवल वाचम रके श्रपने श्रापको पड़त मानने लग्त है । पेते मूर्खो ने हौ घनेक स्थानों पर 


1 
गाथा--ग्रट्रूटारस छती बादाल, श्रठकदी श्रनि छुप्परण ॥ 


सत्तरि. श्रदरूटावीस चउदाल, सोलस सदस्सा ॥ ३५७ ॥ गोम्मय्सार 
॥ ह्मि दुग पचेयार तिवीस दुतिखउ दिलक्ख व्ुरियादी । 

चुलसीदि लक्लमेया कोडी य ॒विवागसुच्चम्ि ॥ ३५८ । गोम्मय्सार 
स्र्थ-पू गाथाम वर्खित पद मर्यादा के श्रनुषार एेसे पद यारह श्रौ में दस प्रकार ये--्राचारंग में 
श्रारह्‌ हमार पद्‌ थे, सूयगढाग म॒ छचीस हनार ये, ठउणाग में वियालीय हवार ये, ससवायाग में एक लाख चौसठ 
दयार पद्‌ ये, मगवतीवी मे रो लाख श्रटृटादस हजार ये, शातावी में पाच ल! छु पन टजार ये, उपासक दशागबी में 
ग्यारह लाय सत्तर दनार ये, ्रन्तगडागवी में तेश्ठ लाख श्रदरयाऽख हजार ये, श्रणुचरोवनाई मे बानवे लाख चवालीस 
दृबार ये, मरन च्याक्र ण मे तियनवे लान सोल हजार पट ये, रौर विपा सूत्र मेँ एक करोड चौरासी लाप पद्‌ गे 
इ प्रकार म्यारह्‌ श्र गोकेपदोफी जोड चार करोर पन्द्रट्‌ ला हजार पदो जितनी दै 1 दष्ट्वाद्‌ नामकं वारहरव च 
श्रमम्‌ एक्‌ श्प श्राट करोड श्रदरुट लाख द्ुपन दूजार पाच पद ये, यह भीधष्यानमर्टेकि यह पर बो श्रक्त॒र 
स 1 राया हे, च श्रपुनरुक्व श्र तया पदो का गरमाण समना । विन्चेषं गोम्मटसार जीव 


॥ & 
४ 


( ६४, % ष्यान-कन्पतह 


श्य † फर त्र ) 
व १ करत ए" शात फो शस्त्र वन दिवा है! जो शर्मा मय परम धर्म अनन्त मवा फ. 
त व वता, जो परम पनिद उसे ष्ठी धमा फास्प्रदे दिया हैः शौर श्रनन्त अरयो का 
र १ त दमालिय कटना पड़ता ह कि सुमरुर्श्रो फो मवं प्रथम शार की परिधि के श्रता 
-द्‌ णा का परोक्ता फरनी चाये । तत्प्वात उनके चरणो में रहत 
1 त उनके चरणों मे रदत हए विनय पूर्वक क्षा 


री सूयरगडागजी सूत्र के १९१ ये श्र्ययन मे धमोपिन्शफ के लक्ता स प्रकार कटे गये ६ -- 
थायगुत्त सयादते चिनमोए श्रणामवे । जे धम्मं सद्रमर्खाई, पटपुए्शमसालिसं ॥ 


। श्रथात--परन, कचन, शरीर प्राया स्य श्रात्मा फो पाप-मा् मेँ जनि सेनो रोफतेषै जो धक 
यततो को वश मे फर वाला, जो श्रपनौ जात्माको मागमे नकी जनेकैतेर्धो नो सदैव पमी 
इन्दियो फोश्चर मन को विषयो से निवत्त करफे भ्या की श्चोर लगने वाले है। जिन्होने सागि 
प्यारम्म परिग्रह रूप प्रवाह के वन्द कर दिया है । जो मिथ्यान्व, श्रत, प्रमाद्‌, फपाय घौर श्रष्यम यो! 
रूप पचो" रासवो से रषटित ६ । जिन्हो ने ' शरसा, सत्य, श्रचीयं हाच, शौर ति्परिपरहत "सप 
पोंचो मद्र फो धारण किया, श्र जो न्य धरनेक गुणो से युक्त ई, वे शौ ' सत्य, शुद्ध तथा ठष्य' 
रूप से श्री वीतराग भयु द्रा उपदिष्ट धमे फा फथन कर स्फते द । दनक कथन में ट "देश ते धमे, घौर 
सर्व प्रत धर्म का परिपूएतया वेण॑न पाया जा सकता है| जोकि थलुपमेयष्ठी है! तददुशार पेसे शरनं 
कीसेवा में रते हए ष्टौ ज्ञान सपादन करना चाहिए । व्यवहार मे यह देखा जा है किं दातार से अन, । 
वख द्रन्य श्रादि अदश फ़रते समय लघुता प्रदर्धिल की जाती है, एवं तालाव भादि सं जल प्रण कर 
समय मी सुकना पड़ता दै, देसी ध्थिति में ज्ञान जैसे सवे श्रे पदायै को शरदश करने फे लिये कितनी नम्रता 
चादिये १ इसी दष्ट फोण से स्नान प्राप्त करने कौ धिधि धीउत्तराध्ययनी सूत्र फे प्रथम धभ्ययन में दस | 


प्रकार फरमाई ग द- 

श्रासशगशरों न पुच्येज्ञा, मैव सिज्ञागथरो कथाह वि । 
ागम्पुत्कृडु्रो संतो, पच्येजा पंनल्लीउडो ॥ २२॥ 
एव॑ वरिणयलुत्तस्व, सुत्तं॑श्रत्थं च तदयं । 


पुच्छमाणस्सं॒सीसस्प, वागरेज नहाघुयं ॥ २३ ॥ 


शर्था्‌--यपने प्रासन परवेडा हृश्रादही धथवा शराय्या पर सोता हृष्या दी प्रश्न श्ादि ज्ञान 
नज्ञानका शत्रु । सोते सोते ष्ठ 


विचारणा नीं पूरे, स्योकि एेसा शरासन अभिमान वाला ह । अमिनः 
है । प्रमाद ज्ञान का नाशक ह | अतएव जव प्रश्न पने ्ी 


ज्ञान प्रण॒ फरने से चत्रिनय श्रौर प्रमाद्‌ चा 

श्मथवा ज्ञान पर्ण फगन की इच्छा टो, ठव चासन से पठक्र अविनय, मान ध्ौर श्रसद्‌ का परित्याम ® 
हर जँ शुख महराज निराजमान दो, उनके सम्पुख नम्रता पूवक उपस्थित कर, शोर्नो घुटने ध्वी प्र 
स्थापित फरफे, दोनो हाथ जोद़ करफे, नम्रवा परदर्शिव करते हुए सम्मुख रषे हए सन्मान गर्भित वचनः 
दारा प्रन श्यवा शका एव सूत्रायं जिक्ाला प्रदर्भिठ करे । “कया उततर भ्राप् दोचा ह १५ देती उत्तः] 
प वेति ) दारा उच्वारण करे हए उसका सम 


रखते हए एकाप्रवा पूषक उनके प्रति “जी, रषैतः' ( शद्ध रू दु 
थन रे । जितना याद्‌ र्ट सफ, उतना दी प्रह करे । श्रयिक याद्‌ नदीं रहने फी प्थिचिमें ष्क दी साय 


श्यिक ज्ञान धाप्ठि फा मोद नदीं रक्खे इस प्रकार विनय प्व पृष्ठे से गुरु म्राज जौ शद्धे भी जाते 
ह, उसे अपने धिनीव शिष्य को यया विधि प्रदान करने श्र प्रयलन 


1 


1 4 


ॐ 'ध्यान-कल्पतर्‌ # ( ६५ ) 





दवितीय पत्त -पृच्छना ( युच्छसा / 


सद्गु फी उपासना करके जो ज्ञान प्रण किया दै, घसकौ पूनराघृत्ति करते समय किसी श्रफार की 


क्का उत्पथ हो जाय, क्रिसी शब्द्‌ या चथ का विस्मरण हठो जाय श्धवा किसी के प्रश्न पूद्धने पर उत्तर न 
नावे, तव पूरवो विधि छ चरनुसार गुरु मारा फे सम्मुख ध्नाकर पच्छा या प्च्छना की जाती है । 


पृच्छना का श्र है प्रन करना या पूष्ना । विनो शिष्य दस प्रफार प्रएन करता दै--* हे कृपालो । 
घ्नापने यलुपरह करके सुमे मुक वस्तु पठार थो । उतम सुमे इस प्रकार का संशाय उत्पन्न हुषा 1 दे 


पुञ्य । मँ उसका निराषरण-तिवारण करन का सापो फष्ट देता हू । स कष्ट फे लिए त्तमा कीजिए श्मौर 
मागं बतला । › 


हस प्रकार नम्रता भरे षाच्य क छर श्वपने मन फी शका स्पष्ट रूप से गुसजी के सामने 
प्रकाशित करे । 


गुरु महाराज जो उत्तर दे, उसे एकाम्रतापू्क, उत्सुक भाव से सुने श्नौर ' जी, तषटत्ति › इत्यादि 
फोमल श्चौर मीठे षचनो से षधाता हुए भ्रण षरे । जहां तक मन फा पूरी तर समाधान न हो जाय वँ 
तक तकं छठटा-उठा कर पृद्धता ही जाय, न लञ्ना फा शनुभव करे, न भयभीत टो, न घनरावे । ® निश्च 


चित्त से पूरा समाधान प्राप्त फरफे सदेहरदित दोवे । पूष हए षिषय छो इतनी च्छी तरह सममे छि 
कालान्तर मे फो षह वात ठससं पृषे सो उसे पूरो तरद समस्ा सके । 


ततीय पत्र परिवर्तना ( पररियद्णा }) 


स प्रकार श्भ्यास करके निश्चित श्रौर निस्सन्दे् किये क्षान फी परियट्णा करनी चादिए, ्रयोत 
उसे बार-बार फेरना चाहिए, पुनरापृत्ति फरनी चाहिए । ष्योकि स छाल में वुद्धि इतनी तीत्र नदी हैक जो 
एफ वार पद किया, उसे फिर न फेरने पर भी वद विस्मृत न हो जाय 1 बार-बार फेरे चिना उसमे भूल पद 


ही जारी है । वार-वार फेले से शरोर भो भ्रनेक लाम दोते है । भगवान्‌ ने घी उत्तराध्ययन सुप्र फे २६ वें 
शछ््ययन में फर्माया है - 


° परियड्णाए वंजणाईं जणयद्‌, च॑जणलद्वि च उष्पाएद्‌ | ' 
सयात्‌ ज्ञान को वार-वार चखाशृत्ति करने से घक्तरोनुसारिणी लम्ि ₹त्पन्न दो जाती है, जिसे 
प्रभाव से एक चक्तर या पदु का श्ननुसरण॒ कर्ने से धागे पौधे फ दुसरे क्रों शौर पदो फा क्चोन दो 
जाता ह । इस्‌ लब्धि फो प्राप्त करने बाता पत्नी विना पदी बिथ्ा में से भी दूसरे के मूले हए धक्तरों फो 
घता सक्ता है । 
सखे हृ ज्ञान की घ्ादृत्ति करे सो देती न करे जैसे वच्चे ' गुणनी › करिया फरते है फ़ लो याद्‌ 
फर रण्या हं उसे सोते ष तरद्‌ निना समभे चृमे बोल दिया । मठलव ह्च सममः मे न राया, ष्यान करटी 


ग =-= =-= =-= ~ वितवं क ~~~ =-= ----- ~ 
& तक- षितं शौर राद्-प्ररवा क्ले से ञानी दन नाराच नदं रोते चस्कि प्रसन्न दोति ६ श्वर शाक्व 
से खाय उनाधान षे ह! 





म 


( ६६ , # प्यान-कल्पचेह # 





त श्ावृत्ति करते समय श्रगपप्ा (शनुपरे्ता) ध्यात उपयोग रसना चाहिए ! यख से निन-नि 
दो को वो्ते, एलका रथं श्रपने सन मे विचारता जाय । देता करने से भ्रनेक काम देते है । शा म 


कष्टा है. 
प्रशन--अगुष्वेदाए णं भते ¡ जीवे & जणयः ? 
, उत्तर- श्रणुष्ेदाए णं धाउयवजाश्नो सत्तकम्पपगडीश्रो धरियव्॑धणवद्धाश्नो पिष 
वंथणवद्धा्नो परेः । दीदकाल्धिहयाश्रो दस्तकालङ्धिहयाश्नो प्करेई । श्राउयं च कम्पं पिष 
बन्थ१, सिया नो बन्ध । ्रसायावेयशिजं च णं कम्मं नो जो भलो उथचिणई । भागां 


च णं श्रणवदगगं दीहमद्धं चाउरन्तं संसारकान्तार' सिप्पामेव धीह्वयः ॥ 
--श्रीरतराध्ययन, श्र २६२९ 


1 फे साथ ञान कोषे सेयाशव्ट का श्रये परमा से विचागने से जी 
श्राठ कर्मो मे से, श्रायुष्य कमे फो छोड़ फर रोप सात कर्मो फो, जो पले निविड ( मअवृत ) वे दौ चन्द 
शियल॒ करता है, बहुत काल तक भगने योतय फप्रकरृियां गधी ष्टो ठो योदे समय में भोगने योग्य वनो 
लेता दै) रीन्र फल देने बाली वोंधी टो ठो मद्‌ फल देने वाली वना लेता ह । व्व परदेश बाली शतिर फो 
््पभरदेश बाली कर लेखा है । श्रायु फामं कदाचित्त वोचता है छोर कदाचित नदीं भी वोधता है । जसाता- 
वेदनीय ( रोग श्चौर दुःख देने वाजे ) फमं को वार-वार नीं गेधता है । नोर अनादि रथा किना से 
पार ने योग्य सतार रूपी कान्तार ( जगल ) के लम्बे मागे को शीन्रक्ी परार कर नाता है) अर्थाद मोह 
प्राप्त कर लेता है । 

भ्रौ बद्धमान महावीर स्वामी ते श्रपने सुजारृचिन्द स श्रनुप्रेक्ता ( चिन्तन-मनन ) का कितने 
विस्तार से गुणादुषाद किया है । चनुत्रे्ता छी शाक्त इतनी उत्तम शरोर सान्‌ है । एता जानि कर खु 
उपयोग ज्मा कर वार-बार श्ञान फरो फेरना चाहिए । १ 


6 
चतु्-पत्--धमंकथा ( षन्मकहा / 
ख प्रकार वार.वार नो क्ञान प्रका या 2, वह श्रन्तरात्मा में रम गया, उसका ह २६ 
परिणत ष्टो मया । चनव उसका दूसरों को लाम प्टुवाने के लिप धर्मकथा करनी चाहिए ) धसंकथा फा धथ 
मेद वतलाये है श्रीर्‌ फिर एक-एक मेद्‌ कं चार-चर 


है श्यास्यान करना । ओ्रीटाणागसुत्र मं धर्मकथा कं चार म 
रेद्‌ वतलाये है । अत धमेकया के सोलद मेर दत ह । वह इ प्रकार दै 


(१) श्राक्तेपिणी कथा प्रीवा को यगद्धेष रौर मो रारि से हटाकर त्र की धरोर शाकर्पित 
, करने वालो कथा श्राक्ेपिणी कथा कदलाठी है । यद कथा दस प्रकार से फरना चाहिए कि ्रोठा के मन्म 
हूवह्‌ चित्र श्चि द्ये जाय श्रौर उसका चक्र जल्दी खत्म नष्टो जाय । तततव हदय मे पश्चा ठस नायः 


रच जाय श्रौर पच जाय । 
४ इख क्था के चार भेद दै-( १) प्रथम साघु ङ घमं फा अर्थात्‌ पोच मद्र, पो समिति र 
_ दीन यु, इस-प्कार १२ दरद ह चारित्र चादि क्ा कयना करना । जो घु धमे गालने मे समर्थन 

कि गा ट मत मारि तो र सलवा लि भावक फे बारह प्रते सादि का उपदेशा करन यवा ययाराि शरव नियम भादि पारण करन 


(१) तरख जीवकं न करना रज जनो की मर्यादा करना । (२ ) स्थूल श्सत्य न बोलना ' 


# ध्यान-कल्यतर्‌ # ( 8७ ) 


कौ सुचना करना ! (२) स्याद्ादशैली से निश्चयनेय शरोर व्यवहारनय ॐ श्चनुसार प्रयुत्ति फरमे फी रौति 
र ्रह्पणा करना 1 जसे निश्वयनय फे श्नुसार न्ञानादि रलत्रय कौ श्नागथना से श्मौर व्यवहारनय के 
चनुसार रगो्रण मुख वलि श्चादि साधु के लिंग को धारण करके शुद्ध श्या करने से मोक् प्राप्त होता 
है| निय ॐ विना व्यवहार श्वौर व्यवहार के विना निश्चय फी सिद्धि दोना कठिन दै 1 व्यवहार मं शुध 
भवच रे निश्चय की श्राराघना करने ते दी सिद्धि प्राप्त होती है । (३ ) श्रोतारो फे सशय को निवारण 
रने ॐ ति अते मन से ही पर्ल उठा छर याप दी उनका समाधान कर जिसे इष्ट सथ फी सिद्धि हो । 
रशन का उत्तर मासिक उथा प्रमावशाली शब्दो में देकर समाधान करे 1 (४) स्प फो रुचिकर, सरल 
शरीर सस्य सदूवोध वेषे किन्तु एेला उपदेश न करे जिससे पक्षपात या दष वदे, श्रात्म्ाषा हो या पर- 
नन्दा हो । पाप की निन्दा करे, पापी की नीं। 


। ८२ ) विपणी कथा-प्रोता फो क्ुसागं से हटाकर सन्मार्ग मे लान का उपदेश विकतेपणौ कया 
कदताता है । लो ष्रद्धासेया वारिचर से चलित परिणाम वाक्ञा टो, उसे पुन मदबोध देकर शरद श्रौर 
सयम में म्थिर करने फँ {लए या मागे में स्थि को सुमागे मे लाने के लिए य कथा की जाती है । इष 
फया फे भी चार भेद्‌ है- (१) भिथ्यास्वियो के परिचय से श्रयवा प्रथावलोकन से किसी फी द्धा हो 
गर टो तो इसे लैनमच फा गहन शौर सदेम क्ञान वरल फर, श्रन्यमतों के साथ तुलना करके, दोनो में 
भ्रत्य फलम बतलाना, जिसते उसफी चुद्धि तकाल रिकाने भ्रा जाय 1 (२) एकान्त प्न्य मतम ही किसी 
फामनलगाष्टो तो एसे उसी फे मत के शोर्खो मे बहला हरै साधु फी कठिन क्रिया तथा जनमत से मिलती 
हरे बाते बतक्षाकर उससे पू कि दस प्रकार फी क्रिया करते बाले जेन साधु ह या दूसरे ¶ इस भकार सत्य 
इटि से बताकर वीतराग धम में दद्‌ भद्धालु बनाना । (३ ) उ उन भद्धा जैनमच पर लम जाय, ठव 
उनके हदय के मिथ्यात्व फो दूर करने के लिए, न्यायशार्खो का श्राश्नय लेकर खुन्नमसुक्ञा मिथ्यात्व फा 
स्सरूप वतक्ताना प्नौर उनफे हृदय के शल्य फा उद्धार फरना । (४ ) भिनका हृद्य निमेल निश्शल्य शे चुका 
है चन्दे ठेसा उपदेश देकर टर भद्धालु बनाना फि जिससे फिर मिथ्यास का प्रवेश न हो सके । उन 


सम्यक्त्ख का षिस्तौर से यथातध्य, रुचिजनक स्वरूप वताना तथा शरनेफ प्रश्नोत्तर करके एेखा पक्का करना 
फिफिसी फे दिगाने पर भ वह्‌ दिग न स्डे। 


(३) सवेगनी कथा-स अर्थात्‌ सीधा श्नौर अच्छा वेग उतपन्न फरने षालो ्वर्थात्‌ श्रोता फो 
वैराग्य की नोर वदानि वाकी कथा म्बेगनो फथां कटलाती है | हसफे भी वार मेद्‌ दहै-( १) इष लोक 
सम्बन्धी ्निन-जिन बस्तर पर समाग जीरघो का प्रेम है, उनको श्ननित्यता प्नौर चनारता श्रावि वतल्ञाना 
जेसे-देखते- देखते षर्तुश्यो फे स्वभाव मे, स्वरूप मे कंसा घन्तर पड़ जाना है । ताज। वषत श्र वा्ी वपतु 
फो देखने से मालुम होता है कि वम्तु फा स्वभावे तणभगुर दै, श्र्थात पल-पल मे पलटता रहता है । जो 
गुण श्रौग जो साद्‌ गमे बस्तु मे था, वद्‌ ठो होने पर न रक्षा । इषौ प्रकार हम शरीर फो देखो । जनप 
षते फे घाद्र जानो ठक इख सुन्दरता मे कसो यद्धि हठी दै 1 फिर गरद्धावस्या मे रितनी हीनता श्राती 
जाठी दे ध्ोर घन्तमेरोन्ष्टह दो नार) दै) जो दस शरोर का हाल है बहो ससार फो सव वम्ु्रों का 

_ हाल सममना चाषिए । चण षण में नय नये १दूगल पर्याय उलन्न हति ट श्रौ पुराने नष्ट होते रक्ते है । 
(३) ची अरीन करना (४) परस्ी का त्याग क्र्ना (५) पम्प्रद्‌ | (५) णदी मय न्ना (९२ 
व 1 
क । दारण क्खा (१ ९ पर्ाक्गना (१२) मुनिर दारि सुपात्र को यथायोग्य सय में 

५, 


( ६८ ) # ध्यान-कल्पतेरु 


मव पदा सवपव्यानन्न------------------- मे १ व = 
व 91 र तडा अन्तर नष्टा, पञ्ता ई, पिन्तु पडते पडते दी पड़ता है, चन्त मे वे पानौ $ 
चाहिए दिर अनपय क परापर ष्ोते । पुद्गल का एसा स्वमाव जानकर ममत्व शरा स्याग ला 
क ह 104 सामी प्रात दं ह, उक श्नित्यता वतलाकर उम सटुपयोग रा पपरा 
ज चवीराती लाग्ब €ंजीवयानिगो मेँ श्नन्त फाल परिश्रमण करते-फरते, महान्‌ पुए्य फे 
दादिः. भवव्मणा का अन्न भरने वाली मलुप्यलन्म शाख श्रवण, शरद्धा श्रौ घत पत 
वर्ना पटेगा ति अ पिना से मिली ह । जो मलुप्य इते व्यर्थ गवा देगा, उसे किठना पतच 

र 71 शार य सव सामग्री पाकर जो काम करना वाटि, उसे जो कर लेगा इते केला आनः 
शरत ह्णा । इत्यादि कथन करके वैराग्य प्राप्ति करा कर घर्म से सलग्न करना । 


क 1 लालच मं श्राकर धमव्रद्धि करेगे, ठेस विचार कर देवो री ऋद्धिफा मोग 
विशेष योर निय धमं का, दावश्चीयु षः नीरोगता फा त्तथा चाहर र वरन एरना । समे भो 
भगो मे श्चासक्त रते 0 मितते दै शौर नो समार के म, 
ने त ६, पापारमकरतर्ह, वे नरफमें जातर दुख भोगते है । त्यादि कह फर नरक षी 
भवेद्ना, प्रमाधामौ जनित वेदना शादि फा वणन करना । हे जीव । क्षणिक सुख फ लिए क्यो सागरोपम 
तफ दुख भोगने फाकफाम फरता है । इत्यादि रूप से समते से श्रोता पापको द्धोड्‌ कर धम॑-मागं मे 
€यमवान्‌ होता दै 

( ३१।न पेमरागा परमत्थि बन्धो" धरा जगत्‌ मे ्ेमराग ( स्नेह के पास ) के समान भ्रौर फोई 
वन्धन नटी हे । प्रेमफे पाशे फंसे जीव थप्ने सुख दुख शौर भले बुरे का विवार ष्ठी रते । धपे 
स्वजन मित्र आदिक पोप फरने कै लिए नेक छ्।रम्म करते ह । किन्तु उनफ़ी साथ परावता फो 
नदीं पष्िचानते द| जव क छुमपत्री ठेते हो ठो किठना परिवार कटरा ्ोता है । परन्तु जव स्ट पदे ठव 
स्वञर्नो फी सदायत्ता लने फे लिए्‌ सकटपत्री लिखो रो कितने स्वजन श्यायेगै {> चज, शाना चो दूर रदा, 
माल खाने वाले टी कगे क्रि क्या लद वनाय॑ बिना नाक जाती यी ? इत्याहि फ कर उसका पमान 
करते है । एेसे म्वार्थियों का पालन पोषण करके, सिर पर पाप का भार लाद्‌ कर, नरक तिर्यच गति मे, 
श्रकेले ही पने क्यिकर्मोक्ता फलमोगाहै | पापमे छोई भी दिस्सेदार नहीं वन सङ़ृता ' इती लोके 
देख लीजिए । चोरणोषहटी सनजा मिलती, चोरी फा माल खाने वाले छृटुम्वि्यो को नदी । देना नानकर 
फर्म-वन्धन से डरना चार्‌, धमं का च्राचरण॒ करना चाष्िए। जो देखा करन है व सुखी होगा ह। 
इत्यादि समाने से भोता का मो£ कम होता द । बह चमं में सलपर होता है। 





® िच्चेदरधाव॒सत्तय, तरुटस वेदन्दियाघ छुल्वेव 1 
सुरणिरय तिरिय उरो, चउदस् मग्ुष्ु मदसदस्सा ॥ 
श्रयत्‌--मित्यनिगोद की ७ लाग्व, दतरनिगोट की ७ लाष्व, परथ्वीक्राय की ७ लाख, श्रपृकाय री ७ लाल, 
श्मग्निकाय की ७ लाव, वायुकाय की ७ लाग्व, प्रत्येक वनस्पिति की १० लान, द्वीन्दिय कौ २ लाख त्रीन्धियकीर 
लाख, चठरिन्दिय की २ ला, नारको की ४ लास, तिर्य॑च प्रचेन्धिय कलाम त्रीर मनुष्य की १४ लाल, यद 


ˆ ८४ लाल जीवयोनि्यां द । 


> प्क मर्टीक्विनेक्ाहे-- 
सम्पदा वद्र श्रालीयावरी, सोयदे जमा हवी त्या घरी । 


गेलीयाख ती शष्ट होडनी चनु खोयरे जती ोदूनी ॥. 


% ध्यान-कल्पतर्‌ # ( ६६ ) 
=-= 
(४) कुटुम्ब परसे ममत्व कम दोने के वाद्‌ मवं पुदगरलो पर से ममल कम फरने फा वोधदे। 
तेपे यह जीव श्चनादिकाल से मोऽ मद्विराके नशे मे वेष्ठध होकर अपने निज स्वरूप को भूल फर, पर 
पुदुगक्तो फो त्रियोग से रमणीय सम कर सेवन फर रहे है मरे यष्ट नदीं सोचते कि पराये पने कवषटोगे क 
इस ससार व्यवद्टार मे श्रमो जो एक बार धोखा देता है, चतुर मचुष्य दूसरी वार उसकी छाया मेमोखदा 
नहं रहता है । परन्तु हन पुदुगक्षो ने तो अनन्त-श्ननन्त वार प्ले फो धोखा द्या है । कमी शुम ष्ट 
सयोग हुप्रा तो दसा दिया, कमो अनिष्ट सयोग हृश्रा ठो रुला दिया । कभी नौ प्रेवेयकनफ ऊँचा चढाया 
श्नौर फमी सातवे नरक के ताचे निगद्‌ में लेजाकर दवा द्विया । कमी सव फे लिए मनोक्न बनाया तो कभी 
विष्ठा फे समान स्री घृणा का पात्र बनाया 1 ठेका वना दिया करि सव थू कने लगे । हन पुदु गलो ने भरनत 
वार एेषी नन्त विम्बनार् को है । श्चागो भो जव तफ इनका सलगं नदीं चुटेगा, तव तफ ये अपना स्वभाव 
कमो नहीं दयोदगे । फिर इनको सति मे पड़ फर फोन मूख वने | कौन अपनी फजी्टत करावे । एषा सम 
फर पनी श्नाला का सुल वादो तो पुद्‌गलतो के ममत्व को त्यागो । सम्यग््ञान दर्शन श्चौर चारित्र, यद्‌ 
रलत्रय है । इनके स्वमाव मे कमी फकं नदी पदता दै। श्ारमा कै गुण रिथिर स्वभाव वालि हैँ । इनको 
पहचान कर खण्ड प्राति धारण करो जिसते चात्मा शुद्ध चैतन्य रूप होकर ध्ननन्त ्रष्ठय श्रव्यावाघ 
सुख फा मोठा जने । 
इस प्रकार का बोध देकर श्रोतारो का मन मोत्त फी श्रोर खीचना सवेगनो फथा कषलाती है । 
( ४) नि्वैदनो कथा--ससार से उदासान बनाने षाली कथा निवेंदनो कथा कदलाती है । सवेगनो 


षया मे ससार का यथार्थं स्वरूप दुरशाया था । श्नौर निवंद्नी में सतार से निधृत्त दने की प्रेरणा फो जाती 
है। इनके भी चार मेद्‌ ह-- 


(९) समारमें भमण फराने घलि क्र्म दहै । कभी कमी दस भव में किये कम दसी मव में 
मोगने पते है । जसे-दिंस। से शूली पर चद्ना पढ़ता है, भूठ बोलने से श्रप्रतीति का माजन बनना पदता 
करार का द्रढ सहना पदता है, चोरी करने से कैद, खोदा, हयकरी बेदी चादि फल मोगने पडते दै, 


व्यभिचार करते से वदनामी होती है, गर्भा, सुजाक दि भयानफ शौर घृणित रोगों फा शिकार चन फर 
सद्‌ सद्‌ कर मरना पदता है श्चादि रादि | 


जगत्‌ के जीव जितने भी कमं करते, घुखफे किए दौ करते हु । परन्तु सुखी बहूत योद क्षौ 
दीखते ह । इससे स्पष्ट सममा जा सक्ता है कि जिस उपाय से सुख होता दै, उसे जीव नदीं सममते हे पनीर 
दुःख फा उपाय फरक सुख चाहते है । फर उन्हे सुख फी प्राप्त दोतो केसे हो १ चभ्नि से शीतलता कदापि 
नीं भिल्ल मकती । इसी भकार लोग धन से घुख चाहते है मगर घन में सुख कषँ ह १ जरा धिचार 


"~---- 








# दो भादर्यो क श्रापस में बूत प्रेम या । प्छ कोनेरु (बले) का रोग हुश्रा । वृखरे ने बर्मीकन्द श्रौर्‌ 
दर्तिकाय फा श्चारम्म करके श्रौपधोपचार किया । वह मर कर नरक मे नारक प्रा । दूसरा माई, बो रोगी था. रोग 
प्त कताम कष्ट सहन करके परमाघामी देव ट्ख ] वह्‌ नरक म त्रे माइ को मारने लगा । वोला- तने मेरे म के 
वशीमूत होकर मीकन्ट का उदुत अरारम्म करिया हे । ले उसका फल भोम | भ 


नाने कहम-मनेतोवेरेलिएहौ पापक्रिया याग्रौरत्‌ दी मु माता दै । यह कैसा श्रन्याय दै? 
पमे 3 
५ ध ने । द्म न्याय अन्याय छु नदीं चानते । तेरे क्रिवि क्म त॒मः दी मोगने पृेगे । 


८ १०० ) # भ्यान-फल्पतरु % 


4 उपान करते ( फमाते ) समय शीत, ताप, ज्ञा, तृषा क 
ध 2 बढता जातां ह, त्यो त्यो ठष्णा भी श्चधिक वाती द बौर वा 
ल नार स््चसवसे बडा डस! षन पी शध हदं तो उनकी रक्ता करने छी चित 


की मेरा धन्‌ राजा, जर, प्न पानी, प्रवी, कुटुम्बी श्रौर देवता श्याषरिके निमित्त से नष्टत 
व } उ्यय ( त षे जाय ध रोकड मे एक पाई भी घट जाय तो सेठी छो चैन नदीं पडता । 
सवका सव नष्टो जाय तवेतो कहना ही त्याह इत्यारि परिचार मे टु. ी 
| ६१६ र फरने से दु.खकाष्टी साका 
„ _ कितने लोग सीमे सुल मानवे दै परन्तु इस कराल मे धूर पतिता खो मिलना वदा कठिन दै । 
8, कृभाया अनेक मिलती द । वे उत्तम जाति फी होकर भो पति फा श्चपमान करतो हैः । पति के सन्पुघ 
अनाचार करती द । पति फो पने हक्म मे चलती हे, इतने पर भी दुसरे के वर नं चलो जाती ह्र 
पति के नाम फो तथ कुल फो व्य लगा दै । क्या ठेमी ही न्वयो मे सुल सममवे दये ! 


घ्‌ लोग पुत्र से सुख मानते दै । पुत्र के क्तिए सम्यक्त्वग्ल मे भी वटर लगा कर रनों ऊ रथा 
ठेद-चमारयो के पार्थो मे पढते है ौर धर्मश होते हि । फदाचित पत्र मिल भा गयाततो इस फाल में सपू 
मिलना सुचकिल दै । धो, कपूत बहुत दिखा दते ह जो षने शद्ध मा-पा प्र वचनों रौर लाठिो # 
महार करते ! घर पर शौर घन पर श्वपना श्रधिफार करके अदालत के दवा खटखटाति है शौर मगा 
फरफे फीत करते दै । स प्रकार पुत्र फा खुल तो पत्यत दिखाई दे रषा है । 

कशो तफ का जाय १  ससारम्मि दुक्लफठराए › र्यात्‌ इस ससार मे दु लो की दी भरचुरना है-- 
सारा ससार दुरो से परिपू हैः । इत प्रकार पाप के फल वठाना प्ली सवगिनी कया है । 


| (२) श्वे पुर्य फे फल देखिए । जो क्रितीको दुग नष्री देते है, वे क्मेशा निरिवन्त होफर धाराम 
फरते हैँ । समय पडने पर सव मिल फर उनको सष्टायता करते ह । जो श्रसव्य माष नरह करते, उनक्रौ 
पंचायत में तथा राजसमा मँ दज्जत ्ोठी है) चागो न करने वाले वड़े विश्याप्तपात्र गिने जति दै । धने 
भडार में जर्पँ रो भी उन कों नकीं रोक्ता है । जो ब्रह्मचारी होते है. उनका तेन, वले, बुद्ध नीयेगता 
श्रनुपम होती है । जो ममता थर दृष्णा से रहित वे सदर सुखी है । ‹ सन्तोषो नन्दन वनम्‌ ` श्राति 
सन्तोप नन्दन-वन के समान सुखदाता है । देखिए न, माधुजी घन के विना क्षो वदे-व्द़े राजाधो-गहा- 
राजाश्चों के पूज्य होते दै । निश्चिन्त होकर सस्यग्जञोन फे हागा श्रपनी श्चा्मा मे रमण करते है । सोधे श्रनन 
श्मीर वस्त्र से शरीर- निर्वाह करत द । सदा चानन्द में रदते दँ । शम फृरत्यो का यहं फल दमा मव मे प्रव्यक्त 
दीख पद्व दै । 

(३) क्षिठने कमं एेसे है जो हस भव मे वे जति दै, ल फल श्नागे च कर मिलना 
है । यद्य फितने ही जन यपाप क्म करते हुए भो सुखी दिसं देते है चह सुल उनके इन पाज फर्म 
छा नदी हे, पूर्वोपार्जित शुभ कृत्यो का समना चाहिए । वत्तं्ानि कालीन पाप दूरत्ये के फल उन्दः भविष्य 

# इर्थत्योपार्जने दु खमर्जितस्यापि स्ये । 
मस्ति दुख व्यये दुख चिगर्थं दुःखमान्ननम्‌ | 

घन का उमार्जन करने मे इख उपार्जन करे र्ता कले मे ख नाश दने मेँ दुल ग्रीरव्ययकसेमे मी 


इख! ख दु खदायी द्वव्य फो पिक्कार है। 


५ 
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मे मोगने पद । उदाहरण के रूप म समम कि पदटले पकवान खाये ज शनौर वाद्‌ मे कौदा (प्याज ) 
खाया जाय हो खानि घाते फो पते पकवान फी डकार एगो, फिर कोद फी । 


एक धघादमो पाली में सैठता है च्मौर चार पालकी उठाकर चलते मै । पालफी मे वैरने वाला उतर 
कर गही पर ेटता है श्नौर पालकी ठोने बलि उसके पाव द्वाति ह । यद पर्चो सनुष्य प्रकट रूप मे एक 
परे है, फिर मी पुर्य~पाप फे फल भोग रदे द । अगर कमे का उदय वदत्त जाय तो पालकी उठाने बलि 
समे सवार हों चौर सवार दने वालों फो पालकी उठानी पड़े । पाप -पुए्य फी यह विचित्र रचना है । पाप 
ुए्य ४ फल कमो परभव फ इस मव मे, कभी त मव के इसी भव में श्नौर फभी इस भव के परभव में मौर 
फमी परभष फे परमष मे भोगे जाति हं । 


(७) कितनेक कर्म रेते ह कि इस मव मे शुभ कृत्य फरके उपार्जन किये गये ह, विन्तु उनका फल 
्ागामी जन्म मे मिलेगा । किसी धर्मारमा पुरुष फो टु ख भे देखते हँ ठो लोग शका करते है कि धमे करने 
से यि सुख होप है तो यद दुखी षयो है १ किन्तु इस प्रकार धमं फे फल मे शका करने का कोई कारण नहीं 
दै परत्यज् देखिए, श्रमो फो ्ौषध ली जादी है तो लेते दी गुण नं करती दै, किन्तु श्रपनी भवपि पर 
पथ्य का पालन करने से गुणकत्ता होठी दै । जव च पष्टते फे विकार फा ततय नहीं होगा, ठव तक उस 
श्नोष फा गुण दिखलाई नदीं देगा । 

हसी प्रफार जव ठक पदे फे अशुभ फर्मो का वल कम नदीं होगा, तव त घमंक्रिया का फल 
दिखलाई देना कठिन है । परन्तु तना तो निश्चय सममिए कि-- 


छरणी तणा फल जाणज्यो, कदिय न्‌ निष्फल होय । 


जो जीव जन्मते ही सुखी टष्टिमोचर होते है, वे पूर््ोपार्जित पुण्य फा दी फल भोग रहे है । सी तरश 
यष कौ फरणी श्चागे फल देगी । । 


निवेदनी कथा का मुख्य हेत्‌ यह है फि- 
फटाण कम्पाण न मोक्ख अत्थि । 


शर्यापत-ङृत कर्मो फा फल श्चवश्य भोगना पड़ता है, चाहे षद फल हस जन्ममे या श्चागासीौ में 
भोगा जाय ! पेल सममकर कमंवघ से बचने फा सदैव प्रयत्न करना चादिए । 


घाचना, पृच्छना घौर परिवत्तना करफे जो ज्ञान पक्का फियां है, उसका क्ञाम य चार प्रकार फी 
घमेकथा करके दूसरों फो भी देना चाहिए । 


मध्यान्‌ फे यद चार चावलम्बन श्राधार कटे दु । घमभ्यानी फो इन चारों कामो मँ मन को रमया 
कराना चादिए शौर इन्द्रियो फो बिकार-माणे से हटा कर श्रच्छी तरह ात्भसाधन्‌ फरक एष्ट र्थ को 


क, # '्यान-फल्पतरु ॐ 


ब फरते ( कमि ) समय शी, ताप, चुघ, तृषा मादि नेक कष सहन रे पद 
इभ्लम्‌ ' न र १ भी श्रधिक वद्रती जाती ह । प्रौर ' वृष्णा प 
चसे वदा दुखदहै। धन षी वृद्धि दृष्टो उ € 

लग जाठी है। द्धि हृद णे उपक्नी स्ता फस की भिना 


कटी मेरा घन राजा, चोर, श्रनि पानी, प्थ्वी, कुटम्बो श्रौर 
9 \ , प्रथ्तरी, कुट देवता श्रादि के निमित्त से णष्ष्टप 
ध लाय ! व्यय ( ध हो जाय र रोकड मे एक पाह भी घट जाय तो सेठी फो चैन ती पडता । 
र सवफासवनषएटष्टौ नायठवरो कदनाष्टी क्याह!? त्या विचार पे दु" 
(1 र र करने से दुख फा & साप 
 किठ्नेफललोग खी मे सुख मानते है परन्तु इस काल में पूं परवरा खी मिलना वड़ा कठिन ६। 
हो, भायां नेक मिलतो ह । वे उत्तम लाति की होकर भो पति का श्यपमान करतो है । पति के सनु 
धनाचार कठी दै । पति को ध्भने हुक्म मेँ चलाती है , तने पर मी दुसरे फे धर मे चली जादी शर 
पति फे नामको तथ छल को वदरा लगाती ह । क्या देती ही स्रियो मे घश्च समम्वे ही { 


छद लोग पुत्र से सुख मानते है । पुत्र फे किए सम्यक्त्रल्नमे भी व लगा कर छवो के तण 
देड-चमारयो फ पोषो मे पडते है श्रौर घमंभरषट ्ोत है । कदाचित पुत्र मिल भा गा रो दस्त फाल मेँ सपू 
मिलना सुरिकिल दै । ट, कपूत बहुत दिखाई देते है जो श्रने धद माता-पिता पर षचनों शौर लायो $ 
्रशार करते दै । घर पर श्रौर धन पर पना श्यिकार करफे चरदालत के व्वाने सटसखटाते ह घौर मणद्रा 
करके फजीदत करते दै 1 दस प्रकार पुत्र का सुख तो प्रव्यक्त दिखा दे रधा ट 1 

को तक का नाय ? ' संसारम्मि दुक्लपडराए › श्र्थात्‌ इस संसार मे दु खो क ही ्रचुरना है-- 
सारा सघ्ार ढु स्रो से परिपूखं हे । इष प्रकार पाप फे फल वताना पटली सवेगिनी कथा ह । | 


। (२) श्रव पुण्य के फल देखिए । जो भीरो दु स नं मेते, वे हमेशा निश्चिन्त होकर श्रारा! 
करते हे । समय पड़ने पर सव मिल कर उनी सक्धयता करते ह । जो श्रत माव नदीं करते, उक 
पचायत मे वथा राजसमा में इउजव ोही है । चोरी न करने बाल व्डे वि्वालपात्र गिने जति ह । धन 
भार मे जा मो भी छन्दं को$ नष्ट रोका है । जो ब्रह्मयारो होते है, उना तेन, वल, द्ध नीरोगा 
श्नसुपम ्ोवी है । जो ममता ौर दष्णा से रषठितर्दवे षदा छली ह ‹ सन्तो नन्पन धनम * शर्त 
सन्तीप नन्द्न-वन के समान सखराता है । देखिष न, मधुनी घन के वरिता दी वदे-त्रडे रासार्घो-म६ा- 
राजां क पूर्य हते है ! निरिचन्त शोकर सम्याजञान के दाग पनी शरात्मा मे रमण करते हे । सौधे श्रत 
दोर बर से शारीर-नि्वाह करत दै । सदा चानन्द मेँ रहते दै । श्म छर्वो का यद फल इता भव मे प्रलय 


दीख पदता द । 

(२) किठने कमं पेते ह जो इस भव भे वा जि द, किन्तु उनका फल शाणे चल कर मिल 
है । यँ रिते दी जन पाथ कम करते हृद मो छो दिखाई देव । वुल घने इन पा कर्मा 
_ छा नही है पूर्वपा शु क्यो छा समना वाहि । वमान कारव नाथ त ल ० है, पू्वोणार्जिच श्म कृत्यो शा सममना चार्दिए्‌ । वत्तमान्‌ कालीन पाप कर्प के फल अन्द भविष्य 


# श्र्यस्योषर्गने दु खमर्जिवस्यापि रचे । 
नाचे दुल व्यये इख, पिगर्थ डु लमाजनम्‌ ॥ 


घन का उमार्जन करने में दुख ठपारगन करे स्ता करे मेँ इ ख न्य हनने हत श्चीरव्ययकसेमे मी 
दु. 1 व इुखदायी द्रन्य को धिक्कार है। 


१ 


# घ्यान्‌-कल्पतर्‌ % ( १०३ ) 


घटिका ( घडी ) मोद -निद्रा मे प्रम्त जीरो को ! कट-कट ' र्द करके मानँ यद्‌ चेतावनी दे र्ट 
है ि-तुम एक त र श्नादि क्या कहते हो १ जेसे कटने से वतु मं फमी दोती दै इसी प्रकार 
घरी-घटो ( घद़ी-घदरी ) करके समस्त वस्तु का आयुष्य कम होरा दै । सम्पूणं आाघुभय य होने पर 
षतु का नाश हो जाता है । श्वथात्‌ प्ते क परमाणु [विर फर ( अलग-्लग ोकर ) रूपान्तर प्राप्त 
फरते है । भिन्न स्वभाव के बन्‌ जति है। 


यह श्चवस्था देखकर जीच विभावपरिणति फे वशीभूत दोते है । कहते - शाय, भेरा अमुक नष्ट दो 
गया, छ्यु मर गया 1 यह्‌ मेरा नां है 1 €) च दाय ! यदः कैसे दो गया । 


रेस धवसर पर क्वानी जन चेतावनी देते है-हे चेतन । दस जगत्‌ फी दशा देख कर चेतो । तुम 
दूसरों फे लिए ्ाय-हाय करते हो, परन्तु तनिक पनी नोर तो देखो । अपनी स्थिति फा ठो विचार फरो । 
गत फाल फी सव घटिका व्यतीत टो गरं छ्मौर उन्होने तुम्हारी फाया उथा सपत्ति का रूपान्तर कर दिया । 
रम्यको रम्य चौर श्चरम्य को रम्य वा दिया । चच जो घटिकार शेष रद्‌ गई है, वे जव पूर्णं होँमोतो 
तण्डारी शरीर-सम्पत्ति फा छ्य टो जायगा । फिर तुम कोटि-कोटि उपाय करोगे श्रौर बीती द 
धयो फो बुलाना चा्ोगे तो वे न्दी छाने कौ । + पश्चश्ताप करोगे सो भीष नदीं होने फा । एसां 
जान कर ्े हितार्थी । जो चायु रोष रषी है उसे व्यथ मत गवा 1 चिन्ठामणि रतन के समान इन घ्य फो 
कर्मोपालन मे व्यय मह करो । हस क्ण भगुर ससार मे प्राप हए प्तणविनश्वर जीवन फो पार जो श्रातम~ 
सुधार फरला दै सो कर जे भौर दख श्नमूल्य अवसर फो साथेक र ले । 


श्रगर तुम शरीर फो नित्य सममते दो घो ठो यद भी नित्य नी है । तषण-षण में दसफे स्वभाव 
म सथा रुप शादि गुणो मे न्तर पद्‌ र्वा है । यद परत्यक श्नौर परोक्त प्रमाणो से सिद्ध है । देखिप, जीव 
जव पदे पल मनुष्य पयोय रूप में चात द, उच माता के रज चौर पिता फे वीर्य फा धाहार फरफे माड 
(चाषलं ॐ धोवन) फे समान शरीर फो प्राप्त करता दै । फिर फाल्के स्वमाव फे ्रनुसार फफ पदते-पद्ते 
छ पुद्गल मे इं फटिनवा ्ाती दै तो वे रट्‌ ( नाक फे मैल ), बेर श्र राम फे रूपमे परिणतो 
जाते है तत्पश्चात्‌ ्मगोपांगों फे अकुर पुटते द शौर इन्द्रियो के छिद्र पङ्‌ जाते हं । बाल्त भादि धा जाते 
है तब सम्पूरए शरीर के अवयवो फा निमोण॒ ष्टोता है 1 जन्म के समय पुण्योदय ह्रां ठो ®सीधा पद्‌ फर 
बार श्रागा है! रफिर श्चज्ञान नौर चशमर्थ ्रवस्था मे पराधीनता के धने फट सदन करके क्ञानाषस्था 
म, विद्य भ्यास मे तरण अवस्था प्राप होने पर विषयमोग का सामम्निया प्रात करने मे, ठरुणियों फा प्यारा 
वनने मे, तथा कुटुम्बे फा भरण-पोषण करने में लगा रहता है1 


) 


ृद्धावस्था प्राप्त हई ठो फाया-नगरी ऊजद्‌ ्ोने लगती दै । शरीर थर-थर फापने लगवा हे । फानों 
से कम सुई देता है, शवांखो फा तेज घट जाठा है, नाक रने लगी है, दन्तावली गिर जाने से सुख 
पोपल्ली हो जाता दै जोम लदृथद़ाने लगती है, स्वर मद्‌ पड़ जाता है, जठराभि काम नही करती, पाचनशक्ति 
घट जाती है स कारण अने% व्याधिरथो उठ खड ोठी दै, कमर सुक जाती दै, टागे यक जाती है श्रौर पैर 


+ जा ला वच्चह्‌ सयणी, न सा पडिनियत्तेद 1 
श्चहम्म डुणमाणस्स, श्रपला सन्ति राद्त्रो ॥ 


श्रथ नो समय चीठ रदा रै, वह्‌ वापिख लोट क्र नदीं श्राता ! रघमं॑का श्राचरुण छरने वातै का समय 
लिप्प्ल रोता रे 1 


%& तितनेक वीव गमं में श्रादे दो चाते दं तो क्ट-क्ट कृर निकले लाते ई । 


चतुर्थं मतिशाखा 
धर्मव्यान की श्रुत 





धम्मस्स र फणम् चत्तारि शरण्यश पत्ता । तं नङ -( १ ) श्ररिबाष 
(२) भरणाणुष्हया (३ › एगत्ताणुष्येह्ा (४) संपारागुप्पेदा 1 
्रथ-मगवान ते धर्मम्यान छो चार अनुपा ( भावना ) फरमाई है 
( दहै।वे है-(1 
सनित्यानुपरक्ता (२) अररणानुप्रत्ता (३) एकलानुप्रक्ता (४) ५ 1 ++ 
द धर्मण्यान करने वाले महात्मा उपयोग-युक्त होकर इन चार भावनाभों फा वार-वार चिन्छा 
प्रथम पत्र~ग्रनियानुपेक्ञा 


धरमास्किय श्रादि पट्‌ द्रव्यमय चद लोक श्रन्यदि से शाश्वत है । छष् द्रव्य अरपते-अपने गुणं म 


तथा स्वरूप म नित्य द, परन्तु इनकी स्वभाव शौर विमा रूप पर्याय ( वस्या ) उतन्न दीतौ ह भौर 
विनाश फो भी प्राप्त होती रही द । अतएव परय नित्य दै । हर से सारी जीं फो षसतु फे रबर 
फा किचित्‌ मी प्तान न होने से छीर पर्याय फा परिवत्तन पतयद दिखला देने से, वे पर्यायो पर नित्यानित्य 
बुद्धि धारण फर कतत दै । उनके भमि ममत्व करके राग-देप फो भाप्त क्ते है 4 इस बुद्धि फी शुदि करने $ 
लिए यहां खुलकर स्पष्टता से बिचार करते है । 


44 | ॥ 
1 ~~ 


7 
नाम | धर्मास्तिकाय | श्रधर्मास्तिकाय गल काल | 
(व 1 
द्व्य =-= 0.8.99 एक एक श्रनन्त श्मनन्त श्यनन्त 
श्रसख्य प्रदेशी | श्रसख्य प्रदेश | श्रनन्त प्रदेश | श्रसख्य प्रदेशी | श्रसख्य परदेशी | श्रनन्त प्रदेशी 
लोके प्रमाण 


धोत्रसे | लोक प्रमाण | लोक प्रमाय वि प्रमाण श्रदाई दीष प्र 


~~~ ~~ से | श्रनादि श्ननन्त | अनादि श्रनन्त | श्रनादि श्चनन्त | अनादि श्चनन्त | श्मनादि श्ननन्व | नादि श्चनन्ते 


















------~-------- 





भावसे | श्मरूपी | भली | री || री || प || भ || स श्ररूपी | श्चरूपी | श्ररूपी | श्ररूपी | स्पी 
छचेतन, श्चमिय, (र तेत्र, मरि, | चेवना शान, | सक्रिय, पूरण, 


चयचेत्तन, श्चक्रिय, (८ श्रकरिय, 


गति सष्टायक | स्थिति सष्टायक गलन 








्रवगाहनादावा ।षर #नाटि सदायक्‌| दर्शन नादि 





गुण से 
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‰ ध्यान-कल्पतरं % ( १०३ ) 


घटिका ( चदु ) मोद-निद्रा मे प्रत जी फो कट-कट › शान्द करके मानो यह्‌ चेतावनी दे रही 
ह -दुम एक व वजे, शादि क्या षष्टे दो ! जैसेक्टने से वसतु मे कमी होती है सी प्रकार 
घटी-घटी ( घदी-घदी ) करके समस्त वस्तुश्चों का श्मायुष्य कम दो रका दै । सम्पूणं ्ायुप्य क्य होने प्र 
वम्तु का नाश दहो जाता है । र्था पले क परमाएु विर फर ( अलग-अलग होकर ) रूपान्ठर प्राप्त 
फतेह । भिन्न स्वभाव के वन्‌ जाते ह । 


यह्‌ श्यवस्था देखकर जीव विभावपरिणति के वशीभूत दोते है । फते है--हाय, मेरा शमुक नट ्टो 
गया, खमु मर गया । यह मेरा नकट है । €।च हाय । यद्‌ कैसे टो गया । 


रेस चरघसर पर इनी जन चेतावनी देते है- हे वेतन ! इस जगत्‌ फी दशा देख कर चेगे । तम 
दूस फे लिप हाय-हाय करते षो, परन्तु तनिक पनी श्नोर सो देखो । पनी स्थिति फा तो विचार फरो । 
गत फाक्ल षी सब घटिका घ्यतीत हो गर श्रौर उन्दने तुम्दारी काया त्था सपत्ति फा रूपान्तर फर दिया। 
रम्य को रम्य नौर रम्य छो रम्य बना दिया । अव जो वटिका शेष रद गै है, वे जव पृणं होगो वो 
दारी शरीर-सम्पत्ति का चय हो जायगा । फिर तुम कोटिकोटि उपाय फरोगे श्चौर बीती हृद 
घटका षो बुलाना चा्ोगे तो वे नर्द ्नाने फी । + पश्वप्ताप करोगे तो भीष नीं होते का । एसां 
जान फर ह हितार्थी । जो चायु रोप रदी है उसे व्यथं मत गेवा 1 चिन्तामणि रत्न फे समान न घदिर्यो को 
फर्मोपालन मे व्यय मत करो । इस क्तण भगुर सलार मे परापत प रणविनश्वर जीवन फो पाकर जो श्रात्म- 
सुधार करना ह सोकरल्े ष्ौर दस मूल्य श्रवसर फो साथक फर ले। 


मर तुम शरीर फो नित्य सममे दो श्रो तो यह भी नित्य नरी है । ्षण-षण में इसके स्वभाव 
मे दथा प चादि गुणों मे अन्तर पड़ रहा है । यद प्रस्य श्नौर परो प्रमाणो से सिद्ध दै । देसखिष्‌, जीव 
जव पले पल मनुष्य पयोय खूप मे घाता ह, तव माता के रज श्वौर पिता फे वीरय फा आहार करके माद्‌ 
(चाषो $ धोषन) के समान शरीर को प्राप्त करता है । फिर फाल फ स्वभाव फे धनुसार फकं पड्ते-पद़ते 
उन पुद्गल मे ङ कठिनता घाती है णो वे रंट ( नाक के मेत ), बेर श्चौर ्नाम फे रूपमे परिणतो 
जाते है । त्पश्चात्‌ अगोपा के श्चकुर फूटते है नौर इन्द्रियों फे छिद्र पद्‌ जाति है । बाल भादि च्चा जाति 
ह ठव सम्पूण शरीर के चघय्वों फा निमा दोता है । जन्म फ समय पुख्योद्य हुमा तो ®सीधा पद्‌ फर 
वाटर श्राठा है । फिर भ्रज्ञान श्नौर घस्तमथं वस्था में पराधीनता च्छे छनेफ फष्ट सष्टन करफे क्षानाषस्था 
मे, विथ भ्यास मे तश्ण चषस्था प्राप्त ्ोने पर विषयमोग का सामभ्रियां पराप्त करने मे, तरुणि्यों फा प्यारा 
वतते मे, तथा छुटुम्ब का भरण-पोषण करने मे लगा रहता है। 


9 


घृद्धावस्था प्राप्त हुदै तो फाया-नगरी ऊॐजड होने लगती है । शरीर थर-यर फोँपने गवा है । कानों 
से थम सुनाई देता दै, भख का तेज घट जाता दै, नाक स्छरने लगती दै, दन्ठावल्लौ गिर॒ जाने से सुख 
पोपलो ष्टो जाता है जोम लदथद़ाने लगरी है, स्वर मद्‌ पड़ लाता है, जठराभि काम नदीं एरती, पाचनराक्ति 
घट जाती है य कारण नेक व्याधिं उठ खद होती दै, कमर सुक जाती है, टागे थक जाती है श्नौर चैर 


+ जा जा वच्चष् स्यणी, न सा पडिनियत्तद्‌ । 
श्रहम्म कुणमाणस्स, प्रपला सन्ति राद्स्मो ॥ 


र्थन समय यीत रहा ह, वह बापिख लौट कर नदीं राता ! रधम का श्राचरण करने वातै का खमय 
निप्नल दता द 1 


& प्विनेक वीव गरम मे श्रारे हो लापे र तो क्ट-क्ट कर निकाले जति रई 1 





( १०४ ) # भ्यान-करल्पतरः --------*चन्कनव्# 


कोपे श (न 
रि लन जान जिन प्यारे लगतं ॥ र्दी 
ग स्वन स्मा | 


9, 

त यदी इस शरीर की फडानी है । स्पष्ट है सि यह शगीर तण-क्तणा पे पनी दशा पलटा रह 
(५ खूप ६ करता रदटता ह ! बाल्यावस्था छो ठरुणावस्या निगल जानी ६ श्रौर वहणावष्या 

गल मे ठ 
न ल जात ६ । भन्त में मौत श्चाफर वृद्धावस्थाश्नो मी उकार जातो हं । इम तरह मच्छ गल्ला 

हा यह न समभि फि वाल्यविस्थां से ठरुणावष्या श्रौर तरुगावस्था से धरद्धावर्था शरव 

शाणी । यह भरोसा नहीं है । फाल फो ' समदा ' कते टै । उने वालक, युवा या बद्ध का छु भी बिचार 
नषा ६ । सय उक्ते क्ञिए समान ई । यष क्रिसी फो भो धौर कमी भी निगल सकता ६। 

श्वरे ९ 9 न 

द्र थौर सूये काल कौ नक्की फो चला रदे है । जैसे चक्की के दो पाट त द, वैसे 8 शल 
चक्फीफेभी दो पाट द । इसका भूतकाल रूप एक पाट चो श्थिर ह शौर भविष्यकाल रूप पट चलायां 
रहता ह । र घायु रूपी कील से सटषर प्वित वे कचे दं । खृ टा चटा क श्चाटा वना । श्नपने देखते- 
देते बहु फा धाटा वन गया, जो वाकी ववे द उनका भी एक दिन ने बाला ह । 


8 दे्‌ फी यह्‌ दशा देख करफे भी लो एमे नित्य जान कर मोह मँ घाघक्त हो रहे है, छनकी बुद्धि प्र 
श्राश्चयं होता ह । । 

दस शरीर फा नाम “धौदारिक, दै । दके ठे रथं क्रिये जति ई-( १) उदार चर्थत्‌ प्रधान शौर 
(२) उदार~उधार अर्थां माँग कर लिया हृश्ना । सैयै करियावर फरने फे लिए पचायती जगह पचो से 
मोग कर उदार-उधार ली जाती ह । ऽसे सिंगार छर, सजा कर जो छ्य करना ष्टोता दै, वद कर निया 
नाता द । फिर उस लग छो चोढुने मे पश्चात्ताप नष दता हं । शौर यदि करियावर करने से पले, वधि 
पूरी होने पर, पर्वों फे क्षिपा मकान खाली फरवा लेते ह चो तेना पठवा हकिष्टाय, दुदु भी एमफा उप. 


योगन फर पाय । 

इसी प्रकार यद शरीर (पच्मूठवाद़ी फे फयनाुसार ) परथिवी शादि पंचमूर्तो का वना है । यष्ट 
शरीर रूप वाडा क्रियावर ( भच्छी क्रिया-पसंकरनी ) रने को भिन्ना हं । मे पराकृर्‌ जो धर्मं क्रिया कर 
लेते है, उन्दे मरते समय पश्चाताप नष्ट होता द । जिन्दोने धमे क्रिया नहीं की दै, उनके शरीर णो जव काल 


छयुडाएगा तो उन पश्चात्ताप के साथ द्योडना पद़ेगा । 
देखा जानकर इस क्षणभङ्गुर शरीर से जिठना धर्माचरणं हो सके, शीतर कर लीजिए, जिक्षये किं इसे 


छ्ोढते समय पश्चात्ताप न करना पड़े | 
# दछुप्पय-- मनुष्य वणौ श्रवतार व्रं चालीये मीये, 
फ़डनो हिय पचा घाठे करोष टो । 
सत्तर सगो न कोय श्रसीए. नाहि उगाई्‌ 1 
५ नन्तेनगो देय ह छ लोग छग ॥ 
वर्प श्राया लव कैकटा ठन हरा ख वंक 
पपिर परति को फट छ्रव मरे तर ्टे येक ॥ 


% भ्यान-कन्पतरु # ( १०१५ ) 


0 

लैसे शरीर की श्नित्यता है उसी प्रकार कटुम्ब को भी समिर । क्योकि मातत पिता श्चोदि स्वजन 
मी श्रौदारिफ शरीर ष्टी है । शपे से पहले श्राए माता पित्ता, मामा, काका, श्रादि, अपने साथ श्रावं माद, 
बहि खी, मित्र श्यादि श्रौर पने वाद्‌ में श्राये पुत्र पौत्र श्यादि, तथा श्रौर भी जगत्त के जीव देते देखते 
भाय समाप्त फरफे चले गये । छह चले जा रदे ह छ्रौर जो र्हेहैवे भी सव एक परिनि चले जागे । जिषने 
घन्म लिया है षह श्रवश्य मरेगा 1 ्रतपएष कुदुम्ब-परिवार फो भी ्चनित्य ही सममिःए । 


जसे कुटुम्ब शन्त है वैसे धन मी नित्य है । घन फो "दौलत, भी फते दे । श्रत सको दो 
लत (श्रादर्ते ) है--श्राना भौर जाना । तथा श्रपने पोषक स्वामी-को श्ण भर मे दताना श्नौर क्षण भर मे 
सुताना । दौलत किमी फे पास श्थिर न्ह रहती दै । कहाषत दै--'जर जोरू श्नौर जमोन, फिसी फी न हुई 
यह तीन्‌ । लमेनी की तिजोरियो मे, लूत्र ग्रे गड मे श्रौर नगी तलवारो फे परे मे रक्खी जाय तो भो 
ष्‌ नी रहने फो । एण्य क्ञोए॒ होने पर दाथ से रक्खा हुषा घन भी रूपान्तर पाकर ककर, कोयला, पानो, 
साप या विच्छ चैता दीलने लगता द । लदा देषो चनस्य है 1 


घर भी हसी प्रफार नित्य है । लकड़ी शौर मिष फे सयोग से बे घर फो मनुष्य नित्य समभ 
वेठता दै, परन्तु षह जीशं होकर बिखर जाएगा । कितने हो घर श्चौर प्राम शादि नवोन वसते है नौर उजड 
भाते द, विनष्ट हो जपे दै । इस प्रकार नकी श्रनित्यत। प्रत्यक दीपती है । 


सी माति उग्मोग ( एक बार भोगन योग्य चरनन शनौर पुष्प मादि ) घमौर परिमोग ( बार-बार 

भोगे योग्य बकन, श्रामुषण श्चादि ) मी भनित्य है । णिक दै ।परचयेक षस्त फो उत्ति के साय क्षी साय 
श कौ पयो मे फकं पडना आरम्म हो जाता है । विनाश-फाञ तक फक पडते-पडते उसका स्वरूप ही 
फा श्नौर टो जाता है । यह्‌ श्नित्यता प्रत्यत दृष्टिगोचर होती है। ` 


र्यत देखते हँ कि जव जीव श्नाता दै तव बाह्य रूप मे छु भी साथ लेकर नहीं भ्राता है । उत्पन्न 
होने फ बाद्‌ दी शरीर सम्पत्ति श्नादि फा सयोग मिलता है । फिर वहे मी क®पचसमवाय के अनुसार न 
शेते दोते स्मरा का सार! यदी प्रलय को प्राप्त हो जाता हयार जा है । चौर जोव ससा घाया वैसा ही 
केता धागे चला जाता द । यष्ट रमाशा एफ ही बार मे परान हो जाता, चनादिकाल से यही रीति 
घली धा रहो है श्रौर चलती जएगो , मिलना श्नौर धिछुडना दी पुद्गलों फा घमे है नौर यह्‌ धर्म सदा 
चना रदेगा । घच्छे फा बुरा श्रीर बुरे का चच्छा नयका पुराना श्रौर पुराने का नया, प्रव्यत्तह्प से या 
परोक्त रूप से होना पुद्गला को जो स्वभाव है, बह तो सदैष होता दी रहता 


। तादै। इस तमाशे फो देखते हुए 
| गलो को नित्य मान फर मनुष्य उन पर लुब्ध हो रहै है । सस श्रि विस्मय को चात्त भौर क्या 
सक्तो है । 


मृद्‌ प्राणी को यायु योज्यो दीन स्थिति छो प्राप्न होती 
च्धि करता जाता दे श्रौर उनका फल भुग्ने के 
ह्य असह्य यातनाश्रों का पाज वन फर रोता है । 


भन स्नान से शोदला चाहना श्मौर विप मत्तण करके छ्रमरस् फो श्वाशा करना यती मूढै, 
द्रो के संयोग से घुल छौ श्रमिलापा करना मी है । फिर भी चात्मरोह।नन एसी ही इच्छा 
६ रते शन्ञानजनें फो सममे तो कैप समस््े १ 


" नः न्वमाक मवि कम शीर युवां इन पच ङपरन इ अन्मश्ह--- पुर्पायं दन पाच के योग से सर कार्य हेते है! `~ 


है त्यो त्यो षह ममत शौर पापको 
लिप चाप मी रूपान्तर पाकर रौरव नरक सै गिरता है । 


( १०६ ) # ष्यान-कल्पपरे % 


नित्यता फो सममने के लिए निम्नलिखित घातो पर ध्यान दीजिए. 
( १) प्रतििनि सन्ध्या फे समय वृतो की शार्खाश्रों पर पियो कौ समूद श्रा जमता दै । 


<] ॐ (न ५५ 9. 
शाखा प्र एण्‌ व॑ठा, उस पर दरे को नष्ट वैठने देना चाहता, क्योकि उसे वह श्रपनी मान रदा हं। 
वषटी पत्ती सूये को प्रकाश दने पर नाना विशा मेँ उड़ जाति । उम वृक्ञ का एक पत्ता भी उक 
नद्धा जावा । दसी प्रकार शरीर रूपो तरु पर प्राणी रूपी पक्षी चार गतियो मे से श्नाकर वैठे हे । फात् 


सूर्योदय के ते ्टी सव प्रयाण छर जागे । दे यद्व रह्‌ जाएगा । 


(२) बाजीगर फी इगडगी का शब्द्‌ सुनते षी चरं दिशां से मलुष्यो के खुन्ड के भुन्ड 
पढ़ते दै रौर भ्यो टी वाजी समेरी किं सव इधर-उधर लौट जाते है नौर केला वाजीगर श्चपते द 
भण्ड फो लेकर अपने राप्ते लगता ह । दक्षी भकार जीव रूपो वाजीगर फी पुखय-मामयी देखते के | 
व व मिले रै । पुण्य समाप्त दो जाने पर सव अपनी-अपनी राह ल्ेगे श्रौर जीव केका ध 
रास्ते लगेगा | 


(३) मेला-याव्रा चादि के वस्र पर बँ मोर से मुर््यो का समागम दोग है 1 किन्तु 
ही काल के पश्चात षी सुनसान लगशल रह जावा है । 


( ४ ) विवाह श्नादि के यवसर पर स्वजनों फा समूद एकतर दता दै, रौर उत्सव समाप्त शेते 
सव चल देते दै, केवल घर-धनी दी रद जाता दै । 


(५) सन्ध्या की वेला वहुधौ काश में सन्ध्याराग ( विचित्र-रग ) फा िखाव हग है, प्र 
क्षण भर मेँ टी षद्‌ विलीन ष्टे जाता ह ओर घोर ठिभिर का प्रसार हौ जाता दै। 


दख प्रकार अनित्यता फा श्त्यक्त भास कराने वाले श्यनेक दृश्य सदैव दिखाह देते रहते है, फिर, 
मोह्-ममठा को धुन्ध में भन्ध वने जीव ठन पर विचार नीं फरते । 


एक जगद राज्योभिषेक-मशोत्सव की धूमधाम श्रौर विवाह-समारो का उत्साह दृष्टिगोचर होता 
किन्तु उसी स्थल पर, उसी समय पुदुगरलो का रूपान्तर टीने पर सत्यु श्वादि श्रनि प्रत्तग उपस्थित ही जाट 
है घो क्ााकार मच जाता है । श्मशान यात्रा की तैयारी होने लगती द ' क्या यद प्रत्यक्त नर्धीं देखा जागा । 
दस जगत्‌ मेँ अनित्यता फो सममने के देसे-एेसे क्या थोड़े साधन हँ † 


अविक क्या कषा नाय १ निन परमाणु शरोर जिन पदाथ से तेरे शरीर फी रचना हुई है शोर 
उसे पोपण मिल रह है, वही परमाणु शौर पदार्थ श्रतीतकाल मेँ तेरे शद वने धौर तेरे धारण कयि श्ननन्ठ 
शरीरें का उन्होने विनाश रिया था । फिर भी श्नाज तू उनसे त्यन्त प्रीति कर रा है 1 समय श्चाने पर 
श्रव भी वष्ठी तेरे शरीर फ घातक वन जा्पुगे । सारांश यष है क्रि पुदगर्लो के सयोग से दी सम्बन्ध युड्ता 


श्मौर सयोग से ही मिटता ह । 
श्री मगवतीसूत्र मे ्यावीचिमरस कषा है, जो संसार के प्राणी मात्र के ्रायुप्य षो त्तण-पण म 
क्षीण करता है । जैसे ्जलि मे लिया पानी वुद्-वूद्‌ करके कम होवा जाता है, उसी प्रकार सतार फे 


समस्त जीवो की भायु क्षण क्षण मे घटती जा रही दै । 
स्वप्न का साम्राज्य मेघो का समूद, विजली फी चमक, इन्द्र धलुष चौर माया का देश्यं चादि - 
अनेक पवार णिका के सूनर है । हे मन्य । इनको श्वो से देख । चिच्च मे जरा सोच-षिचार फर 


ॐ घ्यान्‌-कल्पतरं # ( १०७ ) 





सममः । यह्‌ पदार्थं मानो सदूबोधदाता शुखं है मौर सममा रदे दै --दे चेठन 1 भव तो चेत, चे 1 मोह 
फे श्न्धकार फो दूर फर, ्रह्ञान का प हटा शौर शरन्तर फो ज्योति से देल । कपिल केवली ते फर्माया दै-- 


` धुव असाषयम्मि संसारम्मि दुक्छपरराए । 


र्था यह ससार श्नध्र व ( निश्चल ) चशाश्वत श्वौर दु खो से परिपू है । इसमे रह्‌ कर जो 
ममत्व-मृच्छौ फरते दै, बही य है । जव जीव फे देखते-देखते पदार्था फ! वियोग या नाश होता है, 
तव जीष को ही पश्चात्ताप होता है कि हाय, मेरी प्राणप्रिय बस्तु की चलो गई । चौर जव पदार्थो फो दोड 
फर जीव जाता है तब भी दसी फो रोना पदता दै कि--दाय ! इस रेश्वये को छोद फर जा राहू । इसं 
प्रकार दोनों दशार्यो मे जीव को हौ सन्ताप होता है । पदाथ कमी नेद रोते न सन्ताप का श्चतुभव्‌ फरते 
है । वे नहीं सोचते क्ि--्ाय ! मेरा मालिक कदं गया {° उनके मालिक बनने बाले तो वहते वैठे है 1 

पेसा समम फर हे सुखार्था घमोर्था जावो । एस श्ननितयावुपर्ता फा एकाग्रता फे साय विचार फएरफे 
छनित्य श्रौर अशाश्वत वस्तुं क प्रति ममता का त्याग करो ! निजात्मगुण ज्ञानादि रल्त्रय मे, जो नित्य, 
शाश्वत, श्रप्तय श्नौर श्रलन्त ६, रमण फरो शौर सुखी वनो । # 


दवितीय प्र-अशरणानुग्रेभ्षा 


स्या्दादमत मे सब तरफ चनेकान्त रृष्टि से देश्वा जाता है । निश्चयदष्टि से देखा जाय ठो फोर फिसी 


फो शरणदाता नदीं, फोई फिषी को याभ्य नदीं दे सकता 1 सब द्रव्य श्नपनी-श्रपनी शक्ति फे बल पर टी 
दिके हए है । घत्तएव फो फिसी का कर्ता--हन्ता नदीं है ! 


व्यषहारद्ष्टि से जीव दुख या कष्ट उत्पन्न होने पर दृम्यो को निमित्त सान फर उनफी शरण में 
भाने कौ अभिलाषा करते ह । मेरी व्तु फो हानि न शो जाय, सुमा पर फिंसी प्रफार का कष्ट ध्नाकर न पट्‌ 
नाय, ्तपएव सँ किसी शरणदाता, शरणागत प्रतिपाल फी शरण प्रण करू, ख प्रकार कां विचार फरके 
लीव दुरो फी शरण मे जाता है । परन्तु षह यष्ट नी सोचता फिर जिस दुख से वचने फे क्ञिए जिसकी 
शरण लेने जा रहा हूं, वह स्वय उस दुःख से बचा है या नष्टौ १ स्वय बचा दोगा णो दूसरे फो बचाएगा । 


जो पनी टी रकता नदीं फर सकता, ब्‌ दूसरों फी क्त्या खाफ रक्ता कर सकेगा ९ फिर व्यथे दी उसकी शरण 
मेजनेसेक्यालाभरहै! 


॥1 
. इस तथ्य को सामने रखकर विचार कीजिए कि चाप जिन जिनकी शरण प्रहरण करते है, बे वास्तव मे 
शरण देने योग्य हं या नं १ उन सव पर श्क्ञग-श्क्लग विचार कोए । 


दे जी । त्‌ इस शरीर के द्वारा ्रपनी रक्ता चाहता दे, परन्तु देख ! यदह शरीर पुद्गल फा पिर 
६। चणक मे न हो रहा है । श्माधि, ल्याचि श्चौर उपाधि से भ्रस्त है । इसमे पुन पुन रोगो फा उदूभव 


सेला ६ । यह जग से पाडत है शौर मृत्यु फा भच्य है । यह स्वय अपनी र्ता नरं फर सकटा तो तेरी क्या 
रषा फरेगा ! अतएव शरोर को शरण मानना व्यथ है । 


1 
# अहु पुण्यकेा पु जयी शुम देह मानवनो मल्यो, 
तोप अरे भवचक्रनो श्राये नदी प्कैय्त्यो। 
ख प्राप्त करतां खुख यले छ नेक ए लच्त लघ्यो,, 
देण- चण निरन्वर माव मरणे का श्रो राची खो ॥ -फमि रायचन्द्जी, 


( १०८ ) # भ्यान-कल्पतश % 


गर 
स 1 फो ध्र मित्रो फो शरणाय सममगाहो तो भी तेरी भूलदै।मिं 
पिता कटेगे--हमारा पुत्र ह (५ ज ह्न श्रौर सव की इच्छा के श्ननुघार चलना तौ माग 
स्री फटेगी-मेरे भरठार ( व क वाह है । वष्िन कदैगी-दमारा वीण कए 
शवर) हं। इस प्रकारसाराप रेणा श्नौर दै भरा 
फा वशवर्ती रहेगा । पव ' जी ष्ट, नी हों " कसो । 1 परिवार प्रशसा करेगा श्रीर र ्रा 


इसके विपरीत तु मखं भौर येकमा हा तो कटेगे-पेट मे । 

परीत, वष्ट माता-पिता कहेगे--पेट मेँ पत्थर पडा 

व ८ मकान के पयि) में लगाने के काम माता । यह फपूत तो इस काम कामो नही 

कदेग--मेरा चेरी है । वदिन फदेगी-भादे लाई ( गरीव ) ह खी केगो--मोल्या ( मोल हि (ष 
गुलाम ) दै । एस प्रकार सब स्वजनों से चपमान ्ौर इख को ्राप्ि्ोहीहै। 


वार्थं 
व = म साय-लुर्घ माता ने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती फो मार डालने फा उपाय प्रिया था । कग 
1 र न ५ देता था । भरत-वाहुवलो दोनो भाई श्रापस मे लडे । फोधिक मे भप पि 
जरे मे केद्‌ कर दिया । दुर्योधन ने मारे कुटम्ब का सहार किया श्नौर सु॑षान्व रानी 
पने प्रियतम पति राजा प्रदेश के प्राण॒ रण फर लिए । 


प्राचीन फाल फे रेसे-दसे नेक षदाहरण दै । वर्तमान मेँ भी देती चने टना पट री 
क्या देसे स्वार्थी जन कभी शर्णमूत हो सक्ते है १ कटापि नदं । 

शरीर, धन श्चौर परिवार भादि, जिन्द तू प्राणो से मो अविक प्रिय समम रा है घौर बिन 
लिए चिन्तामणि फे सरश मनुष्य जन्म गवा रा है, व भी तेरे लिए शरणभूत नं कोते तो चन्यकीर्वा 
दीक्याद। 
तात्पर्यं यष्ट ह फि जो स्वय विकराल फाल रूपी वेताल के पाशमें फते हप है, वे दक्र को 8 
पाश से चं वचा सकते । फोल घली वड़ा जवर्दस्त दै । सम्राट्‌ चक्रवर्ती राजा, सुरेन्र शक्र भद्रि ठ 
वडे-वडे वलि ठैत्यो फे समान शख्लधारी क्त्रिय, वेदप।ठी ब्राह्मण, भीमन्त, साहूकार, जमीर, जागीग्दाः 
सस्र विदयाथों कं साधक विद्याधर, सिं्ादिक बनचर, सपं श्रादि उरचर, बल्ल, ्ाभूपण श्चाट-घादि श 
भी सचेतन या चेतन क्यों न हो, समी फे पीदं काल -वेवाक्त लगा ह । हस्त मार म सान्न से धधक वल. 
वान्‌ शोर फोदे नदी है । कोई घर, भृगृद, शुफा, पाड शचादि स्थान इस सकार म नही दै जो फाल से वच 
सके शौर जष्टं छिप फर मुष्य काल से वच जाय । भगत आओौर अमरवेल नाम धारण करने बला धौ 
ि्ों रौर वृटिरयो भो काल रोग फो मिटाने म समयं नदी दै, ठो श्रौरा काक्या कनां 1 


रोहिणी नीर प्क्षपि यादि त्िय्दे, घटाकणे श्रादि मत्र, विजय शछ्रोर भ्र<ाप छादियत्न तथा रसं 


सिद्धि धादि तत्र भी फाल से वचाने मे समथं नं ह । 
शत्नी चादि फो शख भी रो ठेसा नहीं है, जिमसे काल षो उराया जा सङ | संसार के भयान 


से भवानफ शख तो काल फे ही सदायक दै । उनसे काल केसे उरेगा { 
हि काल की शक्ति श्वनूठो है । वह पानी मे गलता नी, अभि मे जलता नटी, शवा रमे उडता नहीं घौर 
वज्रमय दीवारों से मी रुक्ता नदं । यम सते पराक्रमी से भी डरता नटी दै-द्क्ता नदीं है! 
काल अत्यन्त धिशवारदीन है । वद किसी को लीं गिनठा 1 वाल, वरणा, घृ, नवविवाित, धन 
वान्‌, निर्धन, गरीव, सुखी इखी, शने फो याक्षे. बाले, चने को मारने कले धांडि-घांदि किसी भो 
< 


१6 


# ध्यान-कल्पतर्‌ # ( १०६ ) 
ग 
मनुष्य फो परवा नदीं फरता । फाल नदी देखता कि श्रांज दीपावली या टोली का त्यौहार है । नीं सोचता 
फि सके शनक काम शवधूरे पड़ है । नदी वियार फरता कि यद उच कल फा हैया नीच कुल फा, अमी 
रात्रि हैया दिन है । नहं देखत कि चह भोगों से आसक्त दै । नदीं खयाल करता क यष्ट मनुष्य दै या पशु 


है, नार है श्रयव देवता है । उसे किसी पर द्या नदी, कि पर करुणा नही । किसी के साथ रियायत 
फरना वहु जानता टी नहीं 1 


को कैता मो क्यो न सय, काल के मप मे श्चाना वा्िए । मपर मे याया कि तत्काल गटक 
लिया । शननन्त प्राणियों को नौर अनन्त वसतु को नन्त-छ्ननन्त बार भदण फर चुका दै, फिर भी फाल 
छा पेठ नष्ट मरा । श्राग से मी श्रधिक शतृप्त रहने बाला, मदहाविकराल भयानक राक्तस के समान है । 
विश्व मे जो महाप्रतापी श्नौर प्रचण्ड शक्तिशाली समे जति ह, वे बडे-बदे सुचन्द्र रौर नरेन्द्र भी फाल की 
परल मात्र से थरथर कपने लगते दै, घवरा जाते दै, मान भूल जाति है घनौर ्ाय-हाय करने लगते द । 
यद फाल उनका भी तो मुलाषिष्धा नदौ करता । यह तो सिप अपना मतलव साधने फी श्चोर दी दष्ट रखता 
है । एेसे निर्दय निर्लज् फाल-वेताल के वशीभूत हुए जीव, एेसे दी स्वय श्रशरण श्चौर निराधार दूसरे जीवं 
फी शरण चाहते हं श्रौर उनको शरण लेफर सुखी बनना वाहते दँ । उनको चाह वैसी ही है जैसी मृग्ष्णा 
फे जल से प्यास बुफाने फी चाष्ट । पेसे लोग बन्ध्या फे पुत्र फो खिलाना चाहते है शौर ध्याफाश-कुयु्मो 


से शृङ्गार करना चाहते है । गर यद सब ध्संमव दहै चो सक्षार में कफो वस्तु फी शर्ण पानाभी 
` छसमव टै । ® 


जरां फाल के स्वभाव फा विचार तो करो 1 यष प्रत्येक सस्तु फा एक वार घाष्ठार फरफे तुरन्त 
उसका निहार फर देता है रौर तुरन्त दी उसके भक्तण फा लोलुपी बन फर उ्तके पीछे पड़ जाता है । दूसरी 
वार जव तक ठसका भक्षण स फर ले, तव तक चण -त्तषण मे उसका चय करता रहता है छ्रौर श्रषसर पाकर 
सनजानमेंद्ीर्तेखा लाता) फिर भी पदी फावद्ी हाल । इख प्रकार श्ाहार-निद्ार फरते-करते 
छनन्तानन्त समय व्यतीत हो गो ग्या । फिर भी यह कप्त नीं श्राह घ्ौरन होगा दी । 


श्मपने स्वज्ञन की मृत्यु दे कर मृद मानन चिन्ता श्रौर शोक करता ह परन्तु यद नदीं सोचता कि 
से स्वय काल फी दा मे दवा, जग जोर लगने की देर हे । फिर बही हाल मेरा भी होगा जो इसका हुधा ! 


एक मनुष्य वन मे सो रष्टा ' धचानक हो रात्रि के समय दावानल भदक उठा । वह्‌ मनुष्य चारों 
सरफ से दाघानल स धिर गया । उष्णत्ता प्रतीत हद तो सकी सीद्‌ सुत गइ । षह तत्काल ए पृक्त पर चद्‌ 
गया । चारों च्नोर जगलो जानवर्या को जपति देख कर हसने एगा क्य जता । ब मरा 1 उस मृद्‌ फो 
यह पता न्ट ‰ यह्‌ वृत्त जला क्ति मेरी भी य दृशा दोगी । चाशय यष दै फ़ जैसे जगत्‌ फे यन्य नीव 
त्यु के शिकार टो रदे ह, उतो प्रकार तुमः मो ए विन मरना होगा । इसमे सन्देह नह है । 


॥ वाप-दादे गये, वे भो इस घन-म्पत्ति श्नौर कुडम्ब-परिषार के द्वारा घनो रत्ता नदीं फर सकफे 
सो तुम फौन-से समथ वली हो ? तुम मो इनके द्वारा नदीं वच सकोगे । 
2 


® अम्सत्यि म~ नुखा सक्र, उस्स चस्थि पलायश । 
चो वशे न मग्स्सामि, खो ह्‌ कचे सुए मिवा ॥ --उत्तराध्ययन 
अथात्‌-जिसकौ मोत के चाय मित्रता दो, चो मौत आने पर माम कर वच 
त स्क्तादय, बो स्मभन्ाहोकषिम 
पमी न मरदेमा, वही चोचे कि श्राच नही, फल कर ल्‌गा। । + 


^ ११० ) # 'यान-कल्पतह % 


स ॥ समिए, शन्त फाल मे सव भ्वजन मुष्ठ ताकते ही ग्डे र्टेगे । सारी सम्पदा कश्रपो 
र प रह जायगी शौर एक दिन सव की वही दृशा होगी, जो [चत्त निने णह 


सेह सीहो व मियं गहाय, मच्च नरं नेह हु अन्त काले) 
च तस्स मायाच विया वे माया, काक्त्पि तम्म॑सहारा म्नि ॥ 
च --उत्तराष्ययन श्र, ११, २९ 
अथ।त-जसे वन में फिरने षाले मरगयूथ ( हिरो के मन्ड ) मेंसेतिद 
त) मुर तहु एक मृग कफो पकडश् 
ले जाता दै, ठव सव किन थर-यर फोपते ह छीर श्यपनी-शपनो जान वचाकर भागते ह, षी भ 
परिवार के समूद से ख्य रूपी सिट जच एक मलुप्य फो ले जाता है, तथ सव फे सव मुंह ठक्ते दी मः 
रह अपि टं । फो वचा.नष्ीं सकता । मृदु मे या मरने वाले कँ पुस्य पाप मं कों हिस्मा नहीं वंदा सक्ता 
धयागे सुन्दारी स्टायता फरते के किए सम्पत्ति मे से कुद सी साथ नदीं जाएगा । कह भी दै- 


घनन्च भूमिः परशवरच गोट, कान्ता गरहारि जनाः श्मशानम्‌ । 
देहश्चितायां प्रलोकमार, कर्माजुगो गच्छति जीव एकः ॥ 


शरथा्त-धन, जमीन, पशु, घर सम्पत्ति श्यादि सव श्यपते-पने स्थान पर र जागे । प्याय 
पत्नी घर फे द्रवाने तक ्राएगी । कटुम्बीजन देह फो श्मशान ठक पर्हचाने शार्दगे । दे चिता मेँ भल 
ष्टो जायगी । सकेले जीव फो दी अपने क्षिय शुम-अयम कर्मो फे घनुसार परलोक फे मार्ग मे जानां पडेगा। 
ससार फी एक भो चस्तु साध नष्ट जाने वाली है। 


एेसा निश्चय फरक हे सुखार्थी जनो । इस दुलभ मनुष्य जन्म श्रादि सामग्री फो, धन्य फे शरण ४ 
लालच मे पद फर मत्त गेवा्ो 1 निश्चय समसो फि जगत्‌ का फो भौ पार्थं मेरा रक्षक नदी है, सव मदय 
है । ठेसा जान कर उन पर से ममता त्याग दो श्नौर ठउरणरारण, दुःखनिषारण, भिराधार फ भष्‌ 
गरीवनिवाच् सदाकृषालु, करुणाक्तागर, अनन्त दुःखो से उद्धारफत्ता, विकराल काक्त~व्याल के दुःख ई 
दत्ता, नन्त शक्तय श्चजर मर श्रविनाशी अतुल घुखस्वरूप मोक्त स्यान के दाता श्री घ्नत द 
श्माचाययं उपाध्याय ध्ौर साधु-यह पच प्ररमेष्ठो ठ व्यवहार मे शरणभूत है । निश्वय मे पनी श्रासा 
ज्ञानादि रल्नत्रय रूप गुण टी है जिनका श्याश्रय-शरण प्रहण फरने से श्रात्मा चजर्‌~धमर श्रौर परमान 


एव परमसुखमय वनता ह । 


® सवेया--कचन कै श्राखन रासन कचन के, 
परलग खव नामत घरे रे । 

हाथी हथलासन में घोटे धुटसालन मे, 
कपड़े जामदानी में द्धी रपे ही रदे । 


वेदा च्रौर वेदी श्र दौलत का पार नादी, 
जेवरो के डिन्वे पवो तले दी पडे र्दे। 


देह छादि डिगै जव हौ चले दिगम्बर 
ल के छुदम््ी ख्व रोते ही खडे रे । 


# ध्यान-कल्पतरु ॐ ( १११ ) 


ततीय प्रच -एकत्वानुपरेक्षा 


से सुवणं शौर मिद्ध का अनादि सम्बन्ध होने के कारण दोनों एकी रूप मे दिखाई देते ै। 
शर्ात्‌ सुवणं म लाल मिद सरीखा दीखता है, परन्तु तो दोनों श्रलग-श्चल्षग टी । अगर दोनों एक ष्टी 
चो मिध मे से सुवणं चलग निकले नदं । बाम्तव मे स्वं रीर मिद्रो पृथक्‌ -एयक्‌ द, सिं खनादि- 
सम्बन्ध के फारण एक मालूम पदे ह । स्व्णफार भिद से सवणे फो चलग करने ॐ लिए-उसे पने शुद्ध 
रुप मे लाने ॐ लिए मूस, श्चन, सद्ाग, कतार छौर द्रव्य केत काल तथा भाव को अनुकूलता का उपयोग 
फरता है । ठव सोना मिद्धे से ्क्ञग होकर निन रूप फो प्राप्न फरता ह । दसी प्रकार जीव चमर फर्म का 
सम्बन्ध छनादि फाल फा है } इम सम्बन्ध षो ठोढने फे जिए चार वस्तुं फी खावश्यकता होती है । 


(१) क्षान-यसे स्वणंकार मिद से स्वं छो निकालने फी विधि फा क्ञाता ता है भौर बिधि- 
पूरक प्रयत्न करके कायं फरता है, उसी प्रकार जीव ज्ञान के द्वारा कमे से अलग होने की विधि का ज्ञातो 
होवा है । ज्ञान से उसमे छत्तव्यपरायगा ने की शक्ति घाती है । 


(२) दर्शन- सम्यग्दर्शन मूल फ समान द, क्यो धद्धा दी सद्गुणो के रहने फा स्थान दै । 
(६ ) चारित्र-तयम रूपी प्तार भी श्चावश्यक है । चारित्र ही कमे-मेज् फो फादने षाला है । 


( ४) तप~तपस्या रूपी यमन मी घनिवायं है, क्योकि ठप रूपो मि दी फमं-मेल फो जलाने मे 
समथैहै। 


हुन चायो पदार्थो का योग मिक्तने पर नौर ्रोदारिक शरीर रूप द्रव्य, श्चाय कतेत्र, चौथा ध्रारा 


श्नादि फाल नौर भग्यता रूप भाष फा सयोग मिलने पर यथाविधि साघना फरते से अ्नारिकालीन फमे-मैल 
फो नष्ट करफे चात्मा धपते निज-स्वरूप फो प्राप्त फर सकता दै । 


दूध में घी मिला होता है । उसे लग छरने फे जिए खटाई, राद, भाजन चौर मथने वाज्ञे का 
सयोग चाद्िए । यद्‌ सयोग मिलने पर छार रूप मेल फो छोड़ फर घृत पते रूप फो प्राप्त होता है । 


इसी प्रकार ट्र छोर पुष्प, लोह नौर चुम्बक घ्रादि रन्तो के द्वारा जीव श्नौर फमं का छनादि 
सवघ समला चादिए । जसे इनके नादि सवध फो छुद़ाते फे क्ति छरीर निज रूप में लाने फ जिए षिविध 


उपाय किये जत दै, उसी भकार श्रात्मा को मी श्ननादि कमे-सवध से प्रथक्‌ फरने फे लिए उपयुक्त ज्ञान 
श्रादि चार साहित्यो का सयोग श्रफसीर उपाय है । 


वहा निदान श्रौर सदा शुचि-पविन्न-रक्ने बाला पुरुष वारुणी ( मदिरा ) के नशे मेँ उन्मत्त होकर, 
'्शुचिसय उकरदे मे लोटने में एेसा श्रानन्द्‌ सानखा है जेसे मुलायम गदी-तक्रियि पर लोटने मे माना 
जात है । घौर गटरो को वा को सुगघमय वगीचे की सेर के समान सममत है । फो इस गद्ग से हटने 
फो षे तो कने बाले को मूखे सममः फर गलियां वेने लगता दै किन्तु वदी शरावी जव नशे द शुक्त होता 
है तो ्रपनी दुर्दशा देख फर लज्जिठ दोता है श्नौर किसी फे फटे चिना दी उकरदे फो त्याग फर चला जाता 
६1 इसी प्रकार जीव रूप पवित्र शौर श्वानो पुरुप मोह रूपी मदिरा के नशे ॐे वशीमूत कर भोग (विषय) 
रूप भशि से पारप कमं रूप उकरडे पर लोटता हा श्नानन्द मानता है । बह चिप्ो से विरक्त श्नौर 
सुद्चाघ छ दाता फो मूर्खं मानकर उसके उपदेश का अनादर करवा है । किन्तु जव रसफा मोद का नशा 
ठर खारा ह रो ष्टौ जीव सतसमागम श्चा प्रसम पाकर सघ (होश) मे भ्ाजाताहै रौर शज्ञानषस्या 
सेष्थिक्सोफेल्लिए पश्च्ताप करके तत्काल विपो से विरक्त होकर एफीभाव को श्गीकार फरता है । 


( ११२ ) # ध्यान-कल्पतेरे # 





(४ [3 
छ जसे वचपन से वकर मे पला शचा मिष्ट का वला, अपनी जाति फो भूल कर घरषते श्राप 

मान रदा था, किन्तुं वन में सच्चे सिंह को टेख फर वकरो का सग दद्ध फर एकाकी घच्छन 
विचरण करने वाला वना । इसी प्रकार जीव श्ननादि कमं सवघ से निज स्वरूप को भूल फर मेभ 
एपाधि फो श्चर्थात्‌ शरीर सम्पत्ति श्राटि फो पनी समम रषा द । नव सदूशुस के वोध से षते भामा र 
धरसली स्वरूप का भान होता दै, तव वह समभले लगता दै क-म चेतस हू । सव परफरार भौ शरधिव, 
ज्याधियौं धीर उपाधियों से रदित ह| यद शरीर श्नौर सम्पत्ति विपत्तर्यो का घरहै। मे निएश्र द, 
साकार है । ओ शद्ध रौर शुचि ह, यद अशुद्ध श्रौर चशुवि है । मै जरस द , थह तण भर ६। 
नन्त प्ञोनादि गृरणोसे समृद्ध सिद्ध बुद्ध स्वरूप हर , यदद जड़ है । हम प्रकार इनन शौर मेराङ्िमीभी 
भकार फा सवध नक ह। दनक ससर्ग से मँ ते चार गतिया मे, चीवोस दडकों मे भीर चौरासी लाख योनिष 
मे, उष्च-नीच भा जातिर्यो यें ्रनन्त-श्रनन्त विडवनार्द भोगी दै ¡ शव इनका सग त्याग फर्‌ एकल म्र 
धारण फरन। ही मेरे लिए योग्य दै । स प्रफार विचार करके ससार के समस्त सवर्धो क परित्याग कफं 
वीठराग दशा का भरवलम्बन करना चादिए । 


चरेसे 
द ॥ ऊ फट जाने पर सूर्य श्रपने स्वाभाविक प्रशश से देर्कप्यमान दो उठला ई, इसी प्रमा 
पटल के हटने पर श्रात्मा क निज रुर ्ानादिक प्रकाशित होने लगते है घौर चात्मा स्वरूप छो भा 
हषो जाता दै। 
् एकत्वभावनां फा चिन्दन करने बाला विचार करे करि-रमे कोन १ एकरहया नेक वीक 
ती ष्क दही शरीर का धारण ह, परन्तु नो एक भानू तो नेका केसे वने , माता परि के ई- 
मेरा पुत्र है, तो क्या म पुत्रं १ वहिन षतो दै-मेरा दै दै, तो क्था माई {ली कती दैप 
भर्तार ह, यी कवा जँ मतर ह पुत्रपुत्र कहते दै--मेरा पि दं, ठो क्या मै पिता ह { ही रा भो 
फाक), कोई वावा, कोई सामा, कोहं मौसा, कोद जयाई, फोई जमाह च्रादि -्ादि कह कर घरमे लि ई । 
द्व विवार दोरा हैकिवाप्तवमेमैक्याहं! कौन ह भौर करिसका हू? अरहा, द्माश्चये है किमेराप्ना 
लगाना सुमे दी सुर्किल के रहा है ।रमेष्वयकोदी नीं समम पावा । मँ एक हकर भी क्षिति नामो 
धारक वना [फरता हूं 
च निश्चय से विचार करता ह ठो भरती ्ोत। हँ 
न्पुत्रहनपिता्हून कोद अन्यदहू।न कोद मेरा, 
होवा ठो सदा प्री रूप मे वना रहता । 
मपुरुष ह १ यदि मै रप होने कौ निचय करू तो भी नीं दनला । देता हो तो चन्य चने 
जन्मो मे खी, पर्याय धारण फरके पुरुष की इच्छा कयोकौ दतो प्रकार मे लला शे तो दूसरे जन्मो; 
परणदोरर ली कासवगैन्वो वा _---------- होकर ली का ससगं यो बादवा { 
स्मया उस्न दो, ठ्ग्रो चडाल-इ्कसी 1 
ट्श्रो कीडपयगोय, तत्रो क ॥ 
छवमावद्योणीष्, पाणिणौ कम्मकिव्विखा । 
न निविन्ति ससार, सब्टृठष् व लिया ॥ -उत्तराध्ययन, श्र, २ गा २१ 
कैसे स्त्रिय यजा महापरिभम से पूरा राज्य परा कसक म व्व नही हेता है, दसी प्रषार यह जीव भी कर्म 
चतय हुन, कमी चाडाल हु, कमी इक्क ( नयासकर ) दु, कमी व कमी पर्तग डघरा । शख प्रकार ना 
मोनियो मे परिभ्िमण करा हुता रौर नेक स्व भ करवा हृख्रा मी कार्थ नष्ट त्रा । सेद्‌ ग्रीर आा्चयं | 


कि यद सव कर्मो फे सेल हे । परमां ट से 
नर्म किसको श्रगर मँ इन नारो बाला 
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क प्यान-कन्पतर्‌ # ( ११२ } 


इस प्रकार विचार फरने से यद्‌ सव भाव मिथ्या प्रतीत ते है 1 में मोह के उन्माद मे ६ 
पमे सयोग से विल हो रा हू । राद भूल ह । सैसे नेट नान्रयशालामे खो काभो स 1 
पुरुषक्ाभी खूप वनालेता है, नौर जैसा रूप वनात है वैसा टी श्रभिनय करता है, परन्तु श्चान्तरिक 
सेदेखा जाय तो व नट वैसा नी हे । न राजा है, न रानी है, न संयोगो दै, न वियोगो दै । वद इन सव 
माषो से लग है । फेवतत दशां फो दिखान, देसाने, सुलाने श्नौर फंसाने के लिए श्नेक भावो को दर्शाता 
। छन्तर में षद्‌ न सव से लग ह | 


इसी प्रकार सकतौर रूपी नास्यशाला मे, चैतन्य रूपी नट ने, कर्मा के निमित्त से उ, नोच, पेन्द्र 

से पचेन्द्रय तफ, चारडाल से चक्रवर्पा तक के रूप धारण करके, उल-उस पर्याय के ध्यनुरूप छायं किये है, 

न्तु न्त मे एफ भी रूप कायम नटीं गहा | सत श्म पने-श्च पने स्थान मौर समय पर समाप्ठ,हो गष] 
चैतन्य उन सब से ्रलग दही रदा । 


य दै कर्मो का तमाशा । चवर कर्मो के नरो का उतार श्राया दीखता है । स कारण क्रचित्‌ 
मान दुध्रा है शौर इस प्रफार फा पिचार शाने से कर्मो फी विचित्रता सममः कर मेद्‌-विक्नानी वना है । 
हे जीव | छव विभाव को त्याग कर स्वमाष मे स्मण॒ कर । 


देख चेतन । जब तु ्चाया था, मोता के द्र से वार निकला था, तव श्वकेला ही था । तेरे 
देखते-देखते छनेफ जन गये ह बे सब श्ल री फले गप है । सी प्रकार तभी धकेलादी जायगा। 
शशभ कर्मो फ फल भोगने के लिए नरक में घौर शम करमो ॐ फल भोगने फ लिए स्वगं मे गया ठो श्केला 


दी गया । षन, वख, मकान, मोजन, भूषण श्चादि में भाग लेने बाले धनेक स्वजन है, परन्तु छत कर्मो मे 
मागीदार वनने बाला कोई नरह है । 


इस जगत्‌ मे परिभ्रमण करते हए ्ननन्त जीरधो मे से, रास्ते चलते-चलते, थोदे दिनं फे किप कोद 
खी बने नाता दै थोर को पुत्र हो जागा है । रेसे-देसे अनेक सम्बन्ध स्थापित. करके पुदूगलपरावत्तन के 
फेर मे पदकर वे किथर फे करर चले जाते है । फिर उनका पता लगना दी मुशिक्ञ हो जादा है ] 


है जीव । तभी कदे फा पिता, क का पुत्र, कफो खी आदि बना चुका है शौर छद्‌ चुफा है । 
अव नवे तुमे पष्टचानते दै, न त्‌ छन्दं पहचानता है । एेसे देसे बिचार तरे सामने उपस्थित होते है, फिर मी 
दुमे भरपना पएकल्व नी मालुम होता, यदी शराश्च है । 

हे ्याठमन्‌ । जगत के समस्त पदार्थं तुमसे भिन्न है 
मी सम्बन्ध्‌ नी है# { तएव तु श्रपने निज स्वरूप को प 
के समान है। त्‌ सदैव इसी स्वरूप का ध्यान किया फर, जि 


॥ 
1 


पौर तू उनसे भिन्न है) तेरा उनके साय कुद 
दिचान । तू शुद्ध दै, सत्‌ दै, चिवानन्द्‌ है, सिद्ध 
ससे तेरा सा स्वरूप तुमे प्राप्न हो जाय ! 


स 
कैः यह्‌ श्रभिन्न काया नही, साथ जायगी श्रात । 


तो वेमव परिवार की, ग्ही दूर्‌ ही ्ात॥ 
कर जिनके दित पापरत, , चला नरक कै द्वार । 
देख ॒भोगते स्वग॑खुल, वे हौ अपरम्पार 1 
दुनिया के बाजार म, चलकर श्राया एक । 
मिले बहत पर तन्त मे, स न दाय श्रनेक ॥ 
सगे अलुगामी स्वजन, गये फनी वार 2 
२. येद दी ग्द गवा, पक्डे-प्कडे खाट ॥ 


( ११४ )} र प्यान-कल्पतर % 





चतुर्थं पज-संसारानुगरे्षा 


५ ससार फे स्वर्पक्रा विचार करना ससारानुप्रे्ता है । ' संघरन्ति श्चप्मिन ६5 संवारः? धः 
जसम जीव परिश्रमण करत हैं वष्ट ससार फष्टलात्ता ६ । सपार चार प्रकार द शौर ष चार गतियं। र 
से प्रसिद्ध । चार गतियो निन्नलिचित द -- 


„ (१) नरफगति--" नरान फायन्ते इति नरक, › यष्ट नरक शाश की स्युत्पतति दै । यष श्चपशनः 
परिपू तमोमय गति ह । नरकगठि फे सात स्थान श्रधोलोक में एक दृसरे, फे नीचे द -८( १) रल 
श्यामवणे के रत्लमय भयफर स्थान वाली भूमि ! (२ ) शकैराप्रमा-जकशं चलवार से भी भ्रधिकरीः 
स्थान है । ( ३) बालुकाप्रमा-वद मूमि जो भद्मू जे के माड से भी धिक उष्ण चालु. ( रेवी ) पाली र 
( ४) पकश्रमा-जर्शं समस्त स्थान रक्त, मास, पीव ध्रादिसे परिपूशं शो! (५) धूम्रभा--नदा र॑ 
मिच के धूम्र से श्रधिक उादण धूम्रमय स्थान हा । ( ६ ) तम प्रमा-माद्वा महीने म, सन मेघो फी 
छा षे शौर अमावस्या की रात्रि हो, टव जैसा श्रवकार शेता है, उपसे भी चपिकफ श्रधफारपूणं भूमि 
(७ ) चमस्म.भभा-घोर श्रस्यन्त घोर तिमिर से व्याप्त स्थान । 

यद सात नरक के गणनिष्पन्न नाम ( गोर ) ह! इन नरको मे ४२ श्न्ठर ( ाती नग) 
दोर ४ पायडे ( प्रस्तर ) शर्धत नारक जीवो फे रने के स्यान द । चौरा लाख नारफावात ्। 

दून नरको मे रने वाले सम्यश्षटि जीव तो श्रषने किये कर्म्‌[ का फल जान कर सममव सै दुः 
भोगते ह । भिध्याद्टि शाय-दाय ्यौर धाि-तराहि फरफे यातना अगतत ह! नरक य ठी रफारष 
वेदना है-परमाधामी ( यमदेव ) दवाय दी नाने बा वेदना {२ ) ्रापत्त में एक दुरे फो उलन 
जानि बाली वेदना श्रौर ( ३ ) सेत्र वेदना । 

परमाधामी देव पन्द्रह रकार के है-( १) भन्व-नारक्ष्य को श्चकाश मे इद्धाल कर एकदा 
छद देते दै । 
(२) श्रस्बरीप--नारकी जीवों के छुरी वगैरह से छट. छोटे उक करफे भाद मे पके योगप 
वनाति द । 
(३) श्याम--लातो, घुल छीर शर्ध वगैरह से नारयो फो पीते द, भयानक स्थानं मे प 
देते है शौर कालि रग फे होवे ह । 

(४ ) शवल--शरीर की शां को, तसो को भौर 


चितकवरे सग के ते द । 
(५) रीद्र-नारकी जीरो फो शक्त पनीर भाक्त खादिरी नैके पिरो देते! . 
(६) उपरौद्र-धर्ोपारगो फो लो-फोड देते है । 

कदराई चादि में दाल फर पाते ह 


{घ शादि नवते द घौर नारक्षिया फो ननर्द 


कतेजे चादि करो बाहर निकाल डालते है शरीर 


(७ ) कल~-च्राग मे 

(८ ) म्ाकराल--चिमटे शादि से चमी धीरम 
खिक्तति हैं । 

(२) अ्रसिपत्र-शर्ो से छाच्वेहै। 


( १०) चहु - शि्ारीःकी उर चचुष-वाण यं वपे ह-- नारक फ कान भादि काट लेते द । 


अ ध्यान-कन्पतर्‌ #‰ ( ११५ ) 


ए 
( ११) कुम्भ छु भियां मे पकाने वाले । 
( १२ ) बालुक--मदमू जे फी तरद अत्यन्त तप्त वालु म नारी जीवों फो चनो फी सरह भूनने वाले । 
( १३ ) वैतरणो--मास, थिर संवा, शीशा शादि घत्युष्ण पदार्ो से उवलती हृदे नी मे नार- 
र्यो फो रैक फर तैराने वाले । 


(९४ ) खरखर--शल फी ्पेक्ा भी धिफ रीदण पत्तों वाले शात्मलि त्त फे नीचे वेठा कर 
पत्ते गिराते षाले । 


( ९५ ) महाघोष-- मयमीत नारको फो पशुं एी तर वादे मे या छ्रधेरी फोटरियों मे वन्द्‌ कर 
देने वाले रौर जोर से चिल्ला फर चन्द बरी रोक रखने षाले देव । 


परमाधामो देवो फे यदह सामान्य फाम बतला ह । इनके सिवाय वे रौर भी चनेक प्रकार फे दुःख 
ते है । पूर्वजन्म मे जिन्दनि जसे पापकमं किये दै, उम वैसा ष्टी फल देते हँ । जेसे मासमक्ती फो उसी फा 
मास सच -नोच फर खिल्ते ह । मदिरा पीने वालों को रंगा उबाज्ञ फर पिलाति है । परस्नोगामी फो लोहे 
फी उष्ण पुतल्ली फा शार्लिगन छरति ह । दिसफ निस प्रकार फी हिसा करते है, खन्द उसी प्रार मारते है | 


हस प्रकार परसाधामी देव नाना प्रकार फी दुरसद वेदना देते हैं शौर नारकं जीष बेचारे पराधीन टकर 
धाकन्द्‌ फते है चपर विवश होकर वेदना मोगते है । 


(२) नरक में दूखरी वेदना धापसर की है । ठीसरे नरक से ागे परमाधामी देष नदीं जाते, 
छन्तु षष्टं के नारफी तर्ट-तरष्ट के विकराल भयकर रूप घना फर परस्पर लदते है, मारते दै घौर टाय- 
य पौ र्ते है । जसे नये चाये तते पर पुराने छतते टर पडते, उसी प्रकार एक दूसरे पर सदैव ददते 
रहते । 

(३) नरफ फी तीसरी पषत्रजनित वेदना है । यष वेदना प्रघान रूप से दस प्रार छी हैः- 


( १) श्ननन्त छधा--नारफी जीव फो तनी भूख लगती है फि तीन ल्लोक फे समस्ठ भक्त्य पदरथ 
एक को खिल्तादियि जातो मी दप्ति नष्टो, परन्तु जीवन पर्यन्त एक दाना भी खाने फो नहीं भिलवा । 


(२ ) अनन्त दृषा-- तनी प्यास साती दै कि ससार भर का पानी प लेने पर मीन घुमे, परन्तु 
पफवूषु भी फभी नसीव नष होती । 


( ३ ) अनन्त शीठ~- शीत योनि बाले नरो मे इतनी सदी पद्ती है क लाख मनका लोे का 
गोलौ भी विखर जाय । 


(४ ) नन्त उण्णता- उष्णयोनि वाले नरको मे इतनी गर्मी पदी दै करि लाख मन फा लोहे का 
गोला भी गल कर पानो ष्टो जाय। € 
(५) धनन्त द्ाहल्वर । 


( ६) अनन्त रोग नार्तो फा शरीर समी मष्ान्‌ रोगों से व्याप्त रता है । 
(७ ) अनन्त खाज (खुन्ली ) 


( ८) अनन्त निराधारता--नारकरियां के लिप कोद शरण नीं । 
८९ ) नन्त शोर ( चिन्वा ) 


(१० ) चनन्ठ भय~ सदैव मयमीर रदे है । 
€ प्सते कबर नरञ्प्येमि कहे ह! नच सक कवन 1 तक शीवयोनि वाले ह । 


4 


( ११६ ) श ध्यान-कल्पतषे # 


यद्‌ दत प्रकार फी वेदना स्वभाव से ही सव तरणो मे ख 
क सदेव वनी रहती हं । एन दुःखपय र 
स्यान सं यद्‌ लीव अनन्त वार तपनन होकर टु ख मोग धाया है । + ८. 
तिर्यच्तगति तिद तिर्य (१ 
प (२) -तिद्धं वहत वदने से ( परशु ) एटलाते है) विर्व ॐ ४८ ग६- 
[4 ( ध्नोर ॥ १ (स ~> 
व ओर वागुकाय के सूदम चनौर वाद कमेदृसे श्राठ भेद, न मठ 
त॒ धीर पर्याप्त केभेद्‌ से सोल भेदं हुए । वनस्पतिकाय के सृदम साधारण शौर प्रचर, 
तीन भदै 1 हने पर्याप्त चौर अपयप्ति मेद्‌ करने प्रर छद्‌ मेद हो जति है| ्दधिय, व्री परौ 
चुरिन्द्रिय फे पयाप्त-श्नपर्याप्त करने से भो छद भेद हे ३ । 
पचेन्द्िय वियत पाच प्रकार के है-जक्तर, स्यलच्र, सेच॑र, उपमि श्रौर भुजषरिसपे। कं 
सक्षी ( मन ५ छौर श्रसक्षी ( विना मन के) भेद से द भेद श्चौर दतो ® पर्याप्त श्रौर चपरय 
भेद से वक्त मेद ह । दस प्रकार तिर्य॑चों के सव मिल कर ४८ मेद होते दै । 


यह्‌ वेचारे फर्माधीन शे परवश मे पदे दै । परथ्वी खोदी जाती दै, फोड़ी जातो है, गोवर धरा 
मिलाकर निर्जीव की जाठी दै । पानी गमं (कया जाता द | नहाने घोन-वमैर ' गृ म दोला जाग । 
तार पादि मिला फर निर्जीव क्रिया जाता है । अनि प्रज्वलित फी जाती दै, बुकाई जादौ है, पारीण 
आदि से मारते है 1 घायु फो पखा, काद श्नादि से खाठे मटक फटकने शौर उघाठे इख वोते भा 
रासते है । बनस्पठि को ददन भेदन, पीडन, गालनः, शमि श्नोर मसाला श्रादि से निर्जि कसते है । 


मिद्ध, पाती, हरि वनस्पति, वन, अमो वख पातन श्रादि छे श्चा्नय मे रहने वाले नियः 
्रीन्दरिय, वसुरिन्द्रिय जीव गमनागमन श्रारम्भ-समारस्म, धूर खि का प्रयोग शीत, र्ण धा केरा 
शेक प्रकारं से उपजते भी है ्ौर मम्ते भी ह । चलनर जीव पानी समाप्त हाने से घौर नथा पाती छ 
से मरते ह तथा घीवर श्यादि छन्द मारते ह । बेचारे स्थलचर या वनचर पशु शोत, ताप, वपा, भूख, धा 
शमादि फे कष्ट सदन करये ह श्नौर फटे, करर, कीचद़् एव कोडा बाली भूमि मे- पडे पड़े अन्म पूरा कप्त ६। 
मृददीन, बख्जहीन, दीन, गरीव, अनाथ श्रौर घाप~फूस श्नादि निमल्यि तथा जितना मिले इतन ही लर 
सतोष कर्ते है । पैसे निरपराध जी को भी रसगृद्ध निरय लोग मार डालते हे । फोई बन्धन मे उत ठ 
हे । इसी भकार मरासवासी पालतू गाय, मँ श्रादि पशु मो निर्माल्य वक्तु खाकर श्प जौवनतिह 
करते है, बद भी जितनी मिल जाय उतनी ही खाकर सन्तोष कर लते । फिर भी लेत श्राटि शनेः 


कामों से सष्टायक हते है श्र दुष रादि जैसे उत्तम पदाथे देते दै । अपने स्वाम कौ इच्छा कते श्रदुणार 
र दते है । कठिन वधनी से ध देते है! कठोर ग्रहः 


चलवे है । फेस वेचरि गरीब पशुं पर घस्य भार लाद र 
करफे मारते ह । यक जाने पर भौ सार-मार कर अव्रदृन्ती चलाते ह 1 जव पशु दुखसे, रोगस ॥ 
थाट से मूर्धत हो जह ्ौर गिर कर १३ ज्ञाते है, तो उत श्वास रोक कर उठते है । खाना-पीना म 
6 नदीं देते है, मगर छाम पूरा लेते है । अपना मतलब पूरा हते पर बह निदे कतर्म लोग उदं कतई 
+ म्मा, शा, शीला, च जना श्ररिष्टा, मपा शरीर माववती, यह छत 


पृवोच्त इनके गोत्र हई । , 
॥ बिस जीव में जितनी प्रयांम्ियां खमव ई, उन परा कत 


९्जोद्ष्टिमेश्रास्कै। २ जनो दिखाईदे सै । ३ 6 ठ 
वाला जीव | ४ निकी परयाम्तियां अरषूरी हो 1५ ण्ठ शरीर कै श्राभित रहने वाले_ ्ननन्त नीव 1 द एकं शरीर क 
लि मत्स्य श्रादि 1 ८ श्रथ्नी प्र रहने बाले गाव श्रादि । £ आकाश मेज 


स्वामी हो । ७ पानी भे रहने वलि ४ 
ध तराहि ! १० पेट रढ़ कर चलने वले खयं आटि । ११ सवार रे चलने वारौ चे श्राटि । 





"~ 8 कु 
त नरको के खात्त नाम ह । रलप्रमा श्रि 


# ध्यान-कल्पतस्‌ % (११७) 


शादि फे हाय बेच देते द| कलाई उन्दः शख से रिवा-रिवा कर सारता ह । इन दीनो शौर श्ना पर 
करुणा फरने वाला फोन है १ देसी विय॑श्च-गति में चपना जोव घ्नन्त वार उन श्रा है श्रौर भयकर 
दुख भोग चुका हे । 


(३) मलुष्यगति--जो मन चाहो साघना कर सके वह मनुष्य कहलात है । मनुष्य के ३०३ भद्‌ ह । 


शसि , शलल-हयियार ) से, मपि ( लेखन ) से नौर छषि ( खेती ) से जहां श्राजीविका चलती 
हो बद एमेभूमि फदलाती है । कर्मभूमि के पन्द्रह चेत्र द--४ भरत, ४ परवत शोर ५ मक्ाविदेह्‌ । यद तीनो 
सत जम्बदीप मे एक-एक, घातकाखर्ठ द्रोप मे दो-दो रौर पुष्करा क्रमे दो-दो दे! इस प्रकार पोच २ 
हे से तीनो फ रह मेद द । ह प्रह कमममर मे उत्को वाने मनुष्य कमंभूभिज मकु 
कदतति ह । 


जौ उपयु अलि, मधि मोर दषि कमे नष्ट रोते, भिन्तु दस प्रकार के फल्पवृतो# से जीवन- 
निराह होता दै, उसे शकमभूम कहते है । चकमेमूमि के तीस त्रै --दैमवत, एरण्यवत, हर्विप, + 
घै, देवरं शोर उत्तरफुरु, न छह छेतर पूरवो रीति से पांच-पांच भेद दोते ई--एक-एक ज्दू्रीप 
मे, दो-दो घातकीखर्ड मे श्रौर दो-दो पुष्कराधे मे, । इस प्रकार ६८५३० भेद अकमभुभि के है। इन 
अरकमेभूमिर्यो भे उत्पन्न होने बाले मनुष्य श्नक्मभूमिज फलति है । 


जम्बू्ीप ऊ चुल देमवन श्नोर शिखरि पेत मे से याट दृढे ( फोन ) लवणसमु मे गहै ह । न 
सातो दादौ पर श्राठ-घ्राठ द्वप ह । यह ७१८८ = ५६ श्रन्तद्धप फष्टलति है । समुद्र फे चन्द्र होने से इनका 
नाम घन्तद्रीप है । हने अकमेमृभि फो तरह दी मनुय रते है| 


यदह ९५ + ३० +५६-१०१ मनुष्य हुए ) इनके पर्याप श्रोर श्रपर्याप् के भेद से २०२ भेद्‌ ते ह । 
+ चौदह भ्यानो मे सम्मूर्धिम मनुष्य स्वभाव से उत्पन्न होते हँ । वे प्नपर्याप्त दशा में ्ी मर जातेरहै। 


श्रतपष १०१ त्रो के मेद्‌ से उनके भो १०१ मे ते हं । पूर्वोक्त २०२ भेदो मे यह १०१ मेद भिला देने से 
भलु्यो के सव मेद्‌ ३०३ हो नाते द! 


कमेभुमि में महािदेद को छोद्कर रोष सव क्रो मे छह मारो की प्रवृत्ति होती रतो है । हस 
कौरण कमो पौद्गलिक सुखो की बृद्धि श्रौ कमी हानि होती है । सदा एक-सी पररित्थिति न रहना मी दु ख 


काकारण ६, मदाविदेह क्तेत्रमे सदा चौथे छ्रारे फो तो स्थिति रहती दै फिर भो बहा नोना प्रकार फे 
मनुष्य होते ह्‌ । 





शद प्रकार क कल्ृ्-() मर्ताग (मधुर रस देने बाले) । (२) मृ गार-वर्चन देने बाले 1 (२) तुडियग--बाजे 
देने चाले । (४) दीपकाग--दीपक जैसा प्रकाश देने वाले ! (५) ज्योतिरग--सूरयं के समान परकश देने बाले । 
(६) चित्राग-- विचित्र रगो के पुष्प देने वाले 1 (७) चित्ररख ~ इच्छित भोनन देने वाले । (८) मनोवेग--रत्न- 
चच्ति त्म्‌ देने वाले ! (६) गेदागार--रने ऋ मकान देने बाले । (*०) अनियाण-- भरष्ट वस्र देने वाले! 
३० उक्ममूमिर्यो शरोर ५४ श्चन्तद्वीपो मे रहने वाले मनुग्यो फ इन टस प्रकार के क्प से इच्छापूर्तिं होती है । 


* (२) उच्चार (विष्ठा ) मे (२) प्रलवस (मूत्र ) मे (3) क्ष्म मे (८) रट (नाक के मैल » मे (*) वेमनम 
९2) ि्तमे (>) सक्त में (=) पौष में (६) शुक ( वय॑) मे (१०) शुक्र फे क्वे पुद्गल पुन ॒भीगने से (९९) 
पलस्दे्बर-पदेन््िय के तक शरीर मे (४२) स्वर पुष्प के समोग मे ( ३) नगर कौ नालि में श्रीर्‌ (१८) 
सा क उव श्रुति म्यारनो मे ( शक्ल दते इ। तन्पाल श्रखख्य मनुष्व उन्न दो वाति ह । 


( ११८) # प्यान-कल्पतरं ‰ 


¢ ¶ © 
सपय = „> त 
. सये यह ह फ कमभूमि मे सवत्र टुभ्वष्ठी टु-खहै। शसि ( दिया ) से शरान 
श्रनेक गरीव, विवृशा प्र निरपराध जीवों फी घात करते ह श्नोर घोर पाप शा उपार्जन फर। 
करते ह । दोद्‌-कोद श्रपनेष्ीषटुम्ब का महार कर डालते ह नो वेचारे एकेन्धरिय श्रादिकी गे वाः 
क्याहे। 
९ ज 
शख रनयं का कारण दै । शख हाथ में श्राया करि परिणाम दहिसामय हप । 

. मपि लिखाई ) की श्याजीविका करने वाले वरिक्‌ श्चारि, कसा, कृ उ, फलाल श्चादि शादि धर 
श्रयोग्य व्यापार करके, शरपने, सामथय से श्चधिक्र वजन उटाये, गँ बडे-गोंधड़े में मटकषते दै, शुत्तामी फं 
ष्टं छरीर घोर कष्ट सष्ठन फम्ते द । 

९ = ५ 
कपि के कमं मे एकेन्दरिय से पवेन्द्रिय तक जीवो की हिसा करते दहं श्नौर शीत, ताप, चषा, द 
भ 1 3 १४/ 
द्यादि महान्‌ कष्ट सष्टन फरते है" 1 उनकी रीरनो दी ऋतुर्पे घोर परिश्रम करते-करते उ्यतीत शोठी है । 


श्मभी वर्तमान स्थिति पर ठी दृष्टिपात फोजिए । स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रत्येक फो कोई न णो दुष 
साता टी रता है | रज्य है तो श्राय. कट्रम्ब षा शन्तराय होता है भौर कुटुम्ब लम्बा चौद है ग दि 
द्रवा रक्षती है । धन श्रौर कुटुम्ब दोना है तो परस्पर में श्रीति नकी है । शरीर रोगग्रस्त दै । सधा क्लेश कना 
रहता है । लेन-देन फा रौर न्नत-श्रावर वरैरह फा नेक प्रकार का टु ख सदैव दुखी वनाता र्ग ६। 
वहुव-से वेचारे गरीब है, उन्हे पना पेट भरने मे दौ मष्टा सुसीवत फा सामना करना पदता है, तेपि 
वार फा भरणपोपण तो दूर रदा 1 

छोई अगो पोँगष्ीन, लले, लंगडे, अन्ये, वदिरे होते हँ । किठनेक नायं देश मँ उत्यन हए है।षे 
नाम मात्र फे मनुष्य है । उनके कर्म पश्यो से भी गये-वीते है । धमं फा नाम ठक नदीं समसत । मुष् 
का भो नाहार करते हं । बसखरहीन-नगे फिरते है । माठ, वष्टिन भौर पुत्री का समागम फले मे भी तन्ति 
नदीं दोतते । जगल मेँ भटकते-मटक़ते जिन्दगी पूरी कर देते है । 

कर्मभूमि मे उत्पन्न ्ोने बालो को सात्ारिक दुख फी उक्कृ्ा प्राप ्ोठी है । हिप धर 
रम्यकप में सुख फी मध्यमता है तथा हैमवत शरीर देरएयवत मे सुख की कनिष्ठा ह। वीं फेस 
मनुष्य भद्रपरिणामी ह, परन्तु धर्महीन जीवन यापन करते है, ्रतएव पशु फे समान दै । पृतार्जित पुष 
स प्रप्त हए दशविध कल्पदृक्तो के योग से सुल भोगते हं चौर अन्त मे मर जातिरै। 
छन्तर्रगों में रहने बाले मलुष्य भो नाम माच्रके है । पानी पर, पदा मे श्चौर वनम षास करे 

ह । उनका शरीर तो मनुष्य जंसा हो होता है, किन्तु फिसी का यल हाथी जैसा किसी फा घोड़े जैसा, किसी 

का सिह यां गाय जैसा होता है! यद्‌ मिथ्यादृष्टि कते है । पुर्योक्य से इनकी भी इच्छा कल्पवृा 


पूणं होठी है। = 
समपूर्धिंम मनुष्य केषज्ञ मुष्य फे मल-मृत्र छादि म उत्पन होते ७ वद्‌ मनुष्य ४ प 
लु दषटपोचर नहीं दते ह । ग्म रूप से, यक सवान पर अस्यति जन्मे € भार न्व मर जा 
परन्तु दृष्टिग त्यागने वमैरह से दर समय इनक दसा दोठी र्वी ह । 


विष्ठा पर विष्ठा ध्रौर मूत्र पर मूत्र 
जन्म लेकर यद जीव नन्त-घनन्त विवनार्दँ मोग माया है । (रिः 


"खमयी स्थानो में 
भी व त पने काकारण यष्ीदहैषि ठीर्थकर, साधु रौर वार त्रतधारी प्रावक षर सी 
जन्म जें क्ते ६ । मदप्य जन्म के विना भुक्ति भी प्र नर्य हो सकती । 


श '्यान-कल्परतरु # ( ११६ ) 
न 
(४) देवगति-दिल्य-उश्च गति वाले जीव देवता फदलाते द । देवताश्मों के १६८ मेद्‌ है । मूले 
पवता चार प्रकार के है“ १ ) भवनपति, (२ ) व्यन्तर, ( ३ ) ज्योरिप्क भौर (४) वैमानिक । 


चयुरङमार, नागकुमार सपणङमार, वियुत्ङमारः छअम्निकुमार, उदधिक्कुमार, दिशाकुमार, द्रीप~ 
कुमार, पवनककुमार श्मौर स्तनित्ुमार, यह दस तथा पूर्वोक्त १४ परमाधामी मिक्ञकर २४ प्रकार के भवनपति 
देता द । यष्ट नरफ फे प्रथम अन्तर मे निवास करते दं । 


पिशाघ, भूत यन्त, राक्तस, किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गधवे, इसिवाई, भूवा, शरानपन्नी, पान- 
पञ्नी, फदिय, मष्ाकदिय, फोट्‌ड शरौ र पष्टदेष, यह सोलह व्यन्तर तथा अन्नजुस्भक, पानजुम्भक, तयनजुम्भफ, 
शयतनम्भफ, वख्जम्मॐ पत्रजम्मक, पुष्पजुम्भक, फल जम्भ, वीजजुम्मक सौर छ्भिपत्रजुम्भक, यदह दस 
जम्भक देव मिल फर कुल २६ मेद्‌ गिने जाते द । यह पहले नरक के उपर प्रथ्वी फे नीचे रक्ते ह । 


चन्दर सू, प्रद, नचव्र घौर तारे, यद्‌ पाँच धद दवीप मे चलते-फिरते द शरीर श्नदा द्वीप से 
चार रथिर ट । इस प्रफार चर-श्चघर फे भेद से उयोरिष्क देव दस प्रकार फे गिने जाते ्‌ 1 


तीन पल्योपमिक, तीन सागरोपमिक श्नौर तेरह सागरोपभिफ, यष्ट तीन नीच जाति फे किल्विषी 
देष ह) ® 


सौधमेशानसानत्छमार माहेन्द्र त्र्य, लान्तक मदाशुक सार, चानत, प्राणत, रण, अच्युत, 
यह वरद्‌ देवल्लोफ ( स्वगं ) ह । सारस्वत, श्ादित्य, वरण, हि, गदूतोय, तुषित, रि, खम्निदेव घौर 
न्यावाघ, य नो सौकान्तिफ उश्च देव ह, जो पावें देवलोक मे रते ष्टं । 
„ भद्र, समर, सुजात, समानस, सदशन, प्रियद्शेन, सामोद, सुप्रविभद्र॒ सौर यशोधर यद नौ 
प्रेयफ है । 
विजय, चैजयन्त जयन्त ्चपराजित श्यौर सवार्थकिद्ध, यदह पाष धनुत्तर विमान द । विमानो के 


भेद क अनुलार देवो के मौ मेद्‌ होते हँ । तएव २५+ द + १० +३+ १२६4 ६ + ५ ६६ मेद्‌ हुए । 
दन सव के पयाप्त-श्रपयांप्न क मेद्‌ से १६८ देषो के भेद होते दै । 


श्न्य तीन गतियो फी श्रपेन्ता देषेगति में सुख फो थधिकता है । सव वेक्षिय शरीर फ धारक है । 
मन चाहे क्से रौर मन चा जितन रूप वना सकते द । देवता निरोगी, महादिव्य एव सा तरण शरोर 
चाले तते दै । इनफी जघन्य ( कमे से कम ) च्नायु दस हजार वषे फी चौर चच्छृष्ट॒ श्ायु तेतीघ सागरोयम 
षी होती है । सेक्दो- ना वर्पो मे धा लगी फि तत्काल सवं दिशो मे से, रोम-रोम से, शभ पुद्‌ गो 
का छाद्‌ फरके ठृप्त दो जाते हँ । विभिन्न प्रकार से नन्योपम पिपयसुख भोगते है । इनके सामान्य 
नाटकमें दो हजार वपे श्नौर वद्धं नाटक मे दस हजार वरं व्यतीत दौ नाठे दै । बो रात्रि नदं होती । सदा 
महाप्रकाश वना रहता दै 1 

देव इतन सुवो ॐ भोक्तो होने पर भी दुल है , क्योकि खिर ठो क्लषावेद्नीय छन | 

र ५९१ न्ह भी गी 

कषर सख देवतार्मो फा दजां एरू-सा नदीं है । क्गितनेक इन्द्र ( राजा के समान ) है तो कितनेक ८ 
& तीन पल्योपमिक देव ज्योतिषचक्र के ~ पर 


----------------------------------------- 
6 रहते ह ! सीन खागरिक दूसरे देवलोक के ऊपर रौर तीसरे 

न सदव ट तरद्‌ जागरिकं छठे देवलोक के पाख रहते ₹ं ! यह विद्र प श्रौर दीन स्थिति वाले ह| चार तीर्थं , 
निन धमु रौर निद त॒व दृठ देवयोनि में यन्म लेवा रै । 





9 % ष्यान-न्पपरे % 





( न्द्र फी वरावरी प्रुत स ९ 
दवान ६ 1 1 से रहित ) है फोई-फोहं आवस्विंशक द शरथात परेहि ध्रः 
1 कोको अनी (ति) 
है । कोलो ध ह नाचने वाले भी ह । कोई श्चाभियोगध (नौकर) दै ठो फोर प्रजाके पमा 
ग + धिक १ तो भौर किल्विपो है । यह दस प्रकार का प्रेणीमेद्‌ वारद ठेवला तक । 
नि ् क ऋद्धिषाले देव ६, उन्दे देखकर कम ऋद्धि वाले ठेव लज्जित दते ह शौर पश्चात्तापं करे ६ 
1 नदीं हुश्रा 1 कोद-कोद्‌ र देव श्चन्य देवो को सुप देनी का श्परण कए 
भूप का अपहरण करते दै, तो इनदर उण दर्ड देता दै, वजन का । रपम 
द महीनों तक महावेदना भोगनी पड़्ठी है । । (१ । 
सवसे वदा दुल भ्युकादै। देव इस दु"खसे वचे नदीं ते इद 
डु ¡है । सरत्यु से चष्ट महीने पद उ 
दास्य श्नाने लगता है, चित्त मे भ्रम पड़ने लगता दै श्रौर माला इ्दलाने लगती है । महल, वस 
भूषणो कौ ज्योति मन्द्‌ ्रतीत हने लगती है, वह श्नच्छ नदीं जगते । त्यारि धिनो सै देवत रपं 
मत्य सन्निकट जान कर चिन्ता श्रौर शोक में द्रव जाते हे कि--दाव । एते दुख फो लोड कर ध्र 
रथान में उत्पन्न ्टोना पड़ेगा । दस प्रकार महाशोक के सागर में वे हुए वे श्रायुष्य समाप्त हे । 
वारव देवलोक से उपर ॐ देवचा अदमिन्द्र दै , उन पर कोई मालिक नीं है । परन्तु वे भी चधा 
खोर मृलयु की पीडा तथा मानसिक पीडा का श्रलुभव करते दै । पंच अनुत्तर विमानो फो छोड कर वा 
तव लग्‌ यद्‌ जीव नन्त वार उपज फर मर चुका दँ । सार की कोद एेती विडम्बना नी दै नौ 
श्मात्मा ते अनन्त वार न भोगी हो । 
चार गतिर्या के दु-खों का यषा सदेप में वर्णन किया गया ह । तरक शौर निगोद्‌ के ख धपा 
ह । यो साया ससार दुःखों से भरा है । 
धीधी धी संसारे, देवो मरिऊण जं तिरिय होः । 
मरिरण रायराया परिपचई निरयजालाए ॥ 
जन बैसग्यगक्तं 
श्नौर फिसी को दो वार धिक्कार दरिया जाता है, परन्तु शस सतार + 
# श्यीर महान्‌ सुख के भोष्षा भी मर फर पथ्वीकाय) 
हो जिद श्नौर राजा कं राजा 


चर्थात-किी फो एक वार श्रौ 
तीन वार धिक्कार है, क्योकि देवता जैसे महाऋदधिशत 
जलकाय, बनस्पतिकाय रादि एकेन्द्रिय तिर्य॑च जाति में उत्पन्न 
चक्रवर्ती भी मर कर नरक मे चले जाते ह 

जरा ननाश की बात लो देखिए । चक्रवर्ती का जोव मर कर नरक सें गया है श्नौर उसका शरीर 
यह पढ़ा है । यदी उसके शरीर का खकार, छ््चना छमार च्रादि क्रिया जाता है घौर वषा परमाधामी नेष 
उ जीव फो मारते है, दुस्सष् याठनार परहचति हँ । देखिए क्या शरीर फे हाल नौर क्या जीव फे हाल 1 

हे जीव ! मष्टान्‌ पुश्योद्य से प्राप्तं मनुष्य जन्म शादि सामग्री फा लाभ ले  भवभ्रमण से चुम 


च्यावय मोकषघ्चल को प्राप्त कर 


का उपाय कर्‌ } सन्त, श्च्छय; 
विचारणा ) का स्वेहपर का । दन मावनाश्री मे 


घर्लभ्यान के ध्याता की चार अटुगरे्तार्थयो (विच 
रमण करने से घमेन्यान गे फकाप्रवा प्राप्ठ हठी है । 


% प्यान-कन्पतरु % ( १२१ ) 


धर्म ध्यान का फल 


इस धमं ध्यान मे एकान्त एकाग्रता न होने से श्चर्थात्‌ पुद्‌गल~परिणति से मिश्रित बिचार शौर 
रतत होने से एकान्त रूप से कमनिखरा न होकर पुख्य फी अधिकता होती दै । दत पुर्यफल को भोगते फे 
लि ष्यान फी ्रधिफता एव म॑भीरता के अनुरूप उद्च या उतर देव गति प्राप्त होती दै । 


स्वर्गलोक मे उत्न्त होते फी शय्या दवै । उष प्र॒ एकं देवदुष्य नामक वख देका हुश्रा होता है । 
परमध्यानी का जीव यहा से शरीर व्याग फरक उष शय्या म जाकर उत्पन्न रोता है । एक सुहतते के पश्चात्‌ 
पयाप्वयो पूरं करके ठन षत छो शयोद्‌ फर (शरीर षो दैक कर ) वैठ जाता है । उसी समय ठते 
आ्ताकित देव श्रौर देविय ® श्स्यन्त हषे फे साथ बदँ एकत्र होते दे श्रौर हाय जोड कर श्सयन्त नम्रता- 
षक पूते है--श्नापने कया करनी फी थौ , किससे श्राप हमारे नाथ घने ? 


वेवो मे लन्मते 8 स्वाभाविक रूप से श्रवधिक्षान होता दै । नवोसन्न देष यह प्रश्न सुनकर अवधि. 
ज्ञान क प्रयोग से अपने पूवेमव फा हाल जानता है शौर देवलोक फो छदि से चित होफर पने पू्भव 
फे सम्बन्धो फो चेताघनी देने के लिए तैयार दोता है । ठव षां के देष फते है--एक सुहूत्ते मात्र मारा 
नाटक देखकर लो भधापकी इच्छाष्ठो सो कीजिए । । 


यह्‌ ककर घे देव सामान्य नाटक करते ह । उस नाटक फे मिनय में यां ॐ दो दजार वपं व्यतीत 


हो रै ह। तब तक यं के सम्बन्धी मर-खप जाते ह भौर षह देवला मी सर्य सुखो मे ल्य हो 
साता है । 


वोर देषलोक के उपर के सब देष अमन्द है, र्यात्‌ सवे बरावरी के टै । को$ दोरा -वदा नही 

। इस फार षष्ठं नाटक आ्रादि करने वारा कोद नहीं है । किन्तु वारहवे स्वगं के उपर श्चल्पमोदी जीव 

रष्य्च हते ह । उनफी रचि जञान-ध्यान के सिवाय दूलरो तरफ मन्द्‌ दौ होती है । वे सावधान शति 

सम्पादित क्षान ऊे ध्यान ते सन्पय रो अति है । रना तेतोस सागरोपम का धायुष्य परमानन्द परम~ 
सुख में ष्यतीत हो जाता टै । 


। भाष पूणं र मनुष्य दते है । उन्दे दस उक्ष षस्तुश्ों का योग मिलता है) + 
मनुष्य दवता क जघन्य तीन श्रोर उ्छृष्ट १५ भष या सस्यात भव फरक ९ वनफ़र 
र शुक्लभ्यानी वनकृर मोक्ष 


> 


2 ¢ 
® दूर चेवलोक बे जरदेविा जवन नरस देवि्यां उत्पन्न नद दती ! 
६९) ञ्च्म रेत म॑कौने) धन, गोप प्रादि पशु शरोर मौकर-चार्‌ 
~चाक्रे (२) सन्मित्र २) भ्थात- 
गौव ९८) यनद शीर (६१ नीरोगता (५) (२) सतमन १२) यात-पष्तार (४) उन 


तीन उदि (=) य॒ (६) विनीवता (१० 
~ लो फ ज्ं उयोय हो, बद पुर्वावमा अरवदार लेत ह। 9 1 





भ 


( १२२ ) # प्यान-कन्परते -----------* नान्न 
भ ० क 


उपश्नाखा-शृक्धष्यान 


गुपतन्दरियमना ध्याता, ध्येयं वस्तु यथास्थित 1 
एकाग्रचिन्तनं प्यानं, पलं सवरनिर्जरे ॥ 


॥४ 
व व यान कने बाले पाँच इन्द्रियो फो श्वर मन फो पने श्वीन एर शद षुभ ! 
| ता-भभिन्रा स्थापित फरके निश्वन् होकर ध्यान फरते ह । म ध्यान का फल सवर ( रागं 
कर्मो निरोध ) शौर निर्जरा ( पर्ोपाित कर्मक त्य ) होता है । इसे समस्त कर्मो का पय होते पर 
मोक्तफे अनन्त भक्त श्रध्यवाव घुस फी प्राप्नि होती ह। सएव परमरश्नों को शुद्धध्यान फी विति 
अविश्यकता दं । य इम विषय पर प्रकाश डाला जागा है | 9 


उल्लिखित क प श्॒रभ्यान करने के लिष इन्दो का श्नौर मन फा निग्््-गोयन-के क श्रा 
म्यकता वलादे दै । परन्तु न्द मी मन क श्रवन ह । उत्तराण्ययन सूत्र मे कदा है- 


| एगे जिए जिया एंव | 
शर्यात्‌-पक मन पो जीतने से पर्व इन्द्रियं वश से टो जाली ह भौर भाकदारै- 


, मन्‌ एव मनुष्याणं कारणं बन्धोकयोः । † 
सरथाति-पर्मन्य पा श्रीर मर्मसुकति का प्रधान कारण मन ह ह । ्रसन्नचनद्र राजपिं इ कथन 
्वलन्त उदाहरणं द । # श्रतेएतर मनको जीवने फ श्रावश्यकता है । गीवा मे दा है 


# रामह नगर फ महाराजा भे शिक, गुखणील वाय म विराजमान भगवान्‌ श्री महावीर कै दर्थन कले न 

रहे ये 1 मार्ग मे वह्‌ प्रसन्नचन्द्र राजर्षि को सूर्यं के ताय मेँ श्रढोल ष्यान मँ मनन देख ग्राशवर्ं चकरित हो गये ] मावत्‌ 
` महावीर स्वामी की सेवा म पुं च कर, नमस्कार करके पररन पृद्धा--मगवन्‌ । प्रसन्चनद्र गाजर दुष्कर तप क्र दे ६। 
व श्रायुप्य पृं करके कदां उतपन्न हेगि ? 

नगवान्‌--श्रमी मर तो पहले न मे । 

श्रेणिक -े ? पहले नख मेँ ? 

मगवान्‌- नरद दूसरे नरक म! 

श्रेणिक प्रमो । यह्‌ भ्या दूसरे नरे? 

जगवान्‌-- नटीं तीसरे में । 

ड प्रकारं ्माश्चर्यवकित हो ओणिक प्रशन कसते गये शरीर मगवान्‌ चौथी, परचर्वी, दुदी यवत्‌ स्वी 
नरकभमि चतलाते गण । शै िक ने फिर चकित होकर एछ्धा--देसे महानि चतेर्वे नरक म नार्यो ? तते भगवा 
उत्तर व्यि- नहीं च मे । इस यकार भे एिक पृते गये छीर मगवान्‌ पाची, चौयी, तीय, दूरी, परयम नसकूमि 
शौर फिर भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क, देवलो, भ्र वेयके श्रौर श्रनुचरविमानि का नाम करमाते गट । उदी सम॑ 
देवदु दमी का निर्घोष छना पद्म 1 तत्र श्रेणिक ने पृछा-- मारा 1 यद देवदु्ुमी क्यो मजी 2 

नगवान्‌--उन प्रसन्नचन्द्र सथर्थि को केवल श्वान ग्राप्ठ हृश्ा ह । 

यह्‌ सुनकर भ शिक श्रत्यन्त ही विस्मित होकर पृच्छे लगा~मति । कड़े श्रास्चर्यं की वात ई कि श्रमी ती सर्त्वा 


नखः समाति ये शरर श्रमी केवलान ग्राप्त हो गया 1 इखन्छ क्या कार्ण ६? 





ॐ ध्यान-फन्पतर्‌ # ( १२३ )} 








सुशायं महावाहो ! सने दूर्निय्रदं चलम्‌ । 
श्रभ्यासेन तु कौन्तेय ! वैराग्येण च गृदयते ॥ 
--मगवदुगीता 


धीकृष्ण फते हदे अज्ञ न । मन को वश मे फरना वदा ष्ठी फठिन दै. क्योकि मन अति चपल 
६, छन्तु निरन्तर घभ्यास करने से चौर वैराग्य से बश मे हो सकट हं । 


शच्ाचायं हेमचन्द्र भी कहते ह - 
शतिचश्लमतिषदं सुदुलेमं वेशवत्तया चेतः । 


अर्थात्‌ यह मन शत्यन्त चचल दोते हए शति सुम भी है । अतेएष इसफ़ी गति फो रोकना वद 
फटिति है } 


किसी से भी पृष्ठ देखो क्रि-माै, तुम मन फो वश में फर सकते षो ¶ तो वह्‌ यष्टी फटेगा- वहु 
उपाय फरते है, परन्तु पापौ मन वश में नष्टां रहता है । क्या करे १ एेसे चचल्ञ मन फो वश मे करने का 


उपाय दस शोक में वर्तया है कि निरन्तर फे अभ्यासे जो वैराग्य प्राप्त फरतां है, बह मन फो षश में 
फर सकता है । 


पोच इनदरो फ धद्व हग शष्दपदिक विष्यो फा भेरा होला दै । उनका प्रह होने से मन राग- 
ेषमय परिणत होकर सुखी या दुखी वनता है \ मन दी राग-द्वंष रूप परिणति फो रोकना क्ष वैराग्य 
कदलाता ह । राग-द्रेष रूप परिणति मे परिणत दोना मने फा नादि फाल्ञ का स्वभाव पद्‌ रहा है । घतत- 
एष एकाप्क उसफा सकता बहत दी कठिन है । फिर भी रोकने फा प्रयत्न करना चाहिए । जैसे जोश के साय 
उमद्ते भाते नदौ के पूर फो कोषे एकदम रोकना वादे तो षह नीं रफ सकेगा, किन्तु उसे पलटने का प्रयत 
क्षिया जाय तो षह हो सकता है । वस, इसी प्रकार मन के बेग फो पक्तटने का प्रयत्नं करने फी चावश्यकता है । 


भ्यास किस प्रकार करना वाहिप्‌ १ जिन-जिन शब्दादिकं विय रूप पुदूगकों छो चोर मन 
शाक्त ष्टो, ठमो समय उन पुद.गल के स्वभाव गुण चौर फल की श्नोर मन फोफिरा दिया जाय ध्चौर 


विचार करिया जाय कि यह तणिक धौः वदुर फल देने षा है ¦ हर समय एेना घभ्यास रखने से मन 


रसो समय इन्द्रियो के विष्यो से निधृत दहो जाएगा 1 
न 
मगवानू- तुम्हारे साय के एक घुमट ने उन मुनि को देल कर कहा था ८ यद्‌ साधु ्डानि्दयहै। छोरेसे 
शच्च पर राव्य का भार डाल कर श्राप सा बन गया है श्रौर वेचारे उस बच्चे फो पस्वक्री सता रहा है | › यह्‌ सुनते 
दी राजप परोषातुर दो उख परचकरी के साय मनोमय स्प्राम करने लगे । यजन्‌ उरौ समय दमने ध्च्छा फी । रानर्पि ने 
अनेक चेनय सुमर्यो का सदार करके शमर्‌, को मारने के उद्य से, चकर लेने के लिए सिर पर श्य डाला ( उस समय 
साद नरक के योग्य कर्मदलिक सचि कयि ये ) तो स इमु ड मस्तक पाया । 


-रायर्पि उसी मय्‌ चक ठे उन्द मान षट्राकि मैने 


खय म॑चिते कम॑दलिक चीरा होने लगे ैसे-ञते ॐ चे चदते गये, 


ने साध्व होकर यह्‌ क्या पाप कर्‌ दाला 
गये 1 चर केदलशान्‌ 


1? (उसी 
यद्‌ विचार मे एखग्र होने से षाततिया कर्मं नष्ट 
ष प्राप्ठि टो ग्ड । ( शुद्ध ष्यान की यह्‌ महिमा हे ) यह्‌ सुनकर राजा भेणिकं श्त्यन्व व 
एर तपा सच्‌ फो पं शनन्य भमखो छो वन्दना फर श्रपने स्थान दी शरोर गचे। 


( १२४ ) % '्यान-कल्त # 


श्रौर फिर मन कफो ष्यान्मे 
तयान मंष्थि 

यकत मनका एकाग्र होना कचन द 1 के लिए एकापरता का श्रभ्यास् करना वाहिद । ययु वग 
क्रिया क्री जाती है सर्वप्रथम 1 भभ्याक्त से वह भो ठो सकता ह । नित्य नियमे शप 
तो प्रविम्मख॒ फे शब्दार्थ न र चित्त को एकाय करने का प्रयतत करना चाहिए । प्रपिमण्‌ शता 
0 भादि मी मन फो गो देना चादिष्‌ । उप व्रिघार फो दो कः दूस शर 
थी त व न फेरत समय स्वाध्याय म, मेकथा करते समय ध्या 1 
त ५ र पहार करने समय श्राहार मे एकाग्र करना चाहिए | म तरह पम 
अभ्यास रना शरावर काया मं सदा स्वकाल, क्षण भर का व्यवधान टाले तिना मनकी एकापरा 

ना श्राव्रश्यक द्‌ । यो छं समय तक भ्यास करते रने से ठि 
लग वाराद्व। फिरतो किक्षभी { हने से मन सज दी एक वषु एर 
दै फे श्ट पदाथ पर उपक्री एकाग्रता हो सक्च है। इत प्रकार श्रवाः 

ग्व मने फो चडोल भ्यानी वनात्ता हं ] 


किस पर एकाप्रग की जाय घनौर फस वस्तु का ध्यान श्रिया जाय, यह्‌ वाठ श्रगेके प्रकएपे 
वतल्लारे नाती ह। 


म्रम्‌ पतिशाला ` ि 


श्रात्मा ~ 
“जेयं नाण से सव्वं जण, ,, 
। जे सव्वं जाणई पै एगं जाणई । 
--भीमदाचिार्गग, श्र, #हि २४ 
शर्थ-जो एक फो जानता है वहस्व को जानता ह शौर जोक्व को जानता है वेकं 


\ 


जाना दहै! ® 
वदन क प्र उठता हब एक पदां कौन -मा है १ शौर कैसा दै @ जिसको, नानने ले स्वत 
भ्रष्ठ ह्ये जोदी ह १ उसी क! स्वरूप यर्हो दिखलाया जाता ह। - ॥ 
न धस्तु चात्मा है । स्मा के तीन भे दै-(१) वहिगत्मा (२) चन्तगरमा श्नौर (३) परमासा। 
८ वा काक णौ 
क एको भाव सर्वथा येन दष्ट 
“ सवं भावा, सर्वथा तेन द्ष्य 1 


, स्व भावा सर्वथा येन' ध्य; 
प्कोमावः सर्वथा तेनद्ष्ट ॥ 
, विसमे ष्ठ पदार्थ कौ पूर्ण सप से टेल, उठने खमस्व पायां को पं स्प से ईला रीर भिषर्म समर पर्णो 
को पर्ण रप सं देल, उतर पक पार्थं को पृं समसे वा । 
निज ल्पे निज क्व है, पर रूपैः पर वरन्त । 


चिखनःजारयो पैच यहु, उने जाणा घमस्तं ॥ 


% ध्यान्‌-कल्पतर्‌ # ( १२५ ) 


~~~ 
प्रथस पत्र-बहिरात्सा 


( १) व्िराहमा-रक माख शादि घातु से वना हशर, परत्यक दिपाईे देने वाना यद्‌ दो का 
पीरा, जो रग-विरगी चमदी से देका शा दै । मलुप्यो रौर, तिथेज््ों ( पशुना } फा शरीर तथा न्य 
धुम पुद्गल ( षम्तुश्नो ) से बना नरकनिवासी जावो कौ शरीर श्नीर शुम पुदगलो से वना हश्ना देवलोक. 
निवासो जीवो फा शरीर । य सव वहिरात्मा फष्लाता है, क्याकि श्क्षानी जीव दसो को श्नात्मा माने वेढे 

।वे श्रपे शरार फो हाथ ला कर कहते हैमे गोरा ह्‌, ओ कालाहू मै लम्बा मे छोरा मोटा 
मै पठला ह मेर चेदन-भेदन हाता दै, मरे अगोपाग दुखते है, कदी मरा भामा का विनाशा न हो जाय । 
धक्ञानी जोव इन्द्रियों क शद्‌ शादि विषर्या के पोषण मं मज। मानतहै।्मैखीहु, मैं पुरुषर्हर मै नुक 
ह, त्यादि षिवार करक परस्पर भाग म श्वानन्द्‌ मानते दै । 

तात्य यह है कि जो शरोर फो श्चात्मा मानि, णरोर के सुख-दुख से शरपना सुख-दु.ख मानि, 
शरोरफपृष्टिसे ष्ट्य घौर क्टसेदुख मानते दै, वे वदिरात्मा (शरीर) को घ्ास्मा मानने बाले+ 
धक्षानो है। 

` शदधभ्यान फे भ्याता फो स छनादिकालीन माव फो मिटाने, देाध्यास स्यागने श्चौर परिणामों 


फो विशुद्धि करने फे जिए विचार करता चाहिए कि य शरीर पुद गलो के सयोग से निपजा दै भौर धामा 
घरूपी सथा अमत्त है । दोनो में वदा श्रन्तर है । श्री उत्तराध्ययन सृत मे फा है - 


, ` ' नो ईदियण्गेज्मः श्हट्तमावा, 
छमष्टुत्तमावा वि य दोह निचो। 
रन्मत्यहेठ, निययस्स॒ बन्धो, 
संसारहेड' च वर्यति बन्धं ॥ 
अयोत्‌--मृतिक पदाथ ही इन्दो दवारा प्रण कयि जाति है श्नौर जो पदाथ इन्द्र्यो दारा ग्रहण 
क्षयि # जति, वे जद होतेह] परन्तु यद चेतन तो चअमूत्तिक ( श्रूपी ) है । ठसे इन्द्रियं प्रहण नहीं कर 
सकती । चट्‌ ज्‌ न दै अविनाशी श्रौर नित्य दै 1 श्ना देहाष्यास फे कारण जड़ नौर चेतन्‌ एक रूप 
प्रतीत हो रे दै, जेसे दृष रौर घृत । यई जड शौर चेठन का सवध दी सतार फा कारण है । 
दस जनादि सवघ का शन्त करन के लिए श्रो ज्नाचारांग सूत्र मे फर्माया है -- 


जे एग णामे से बहू शमे, 
ञे वह्‌ णामे सेषएगं णामे। 


द चयात-जो एक मोह ( भमत्र ) कौ नमाता है, षड वहतो को नमाता दै, श्रयात्‌ लमस्त कर्मा 
नमाता है । श्रौर जो बहुत ( सवं ) फो नमाह है, वहो पक ( ममल ) मोनमाताहै। ` 
"~------=------------------- स 
ददात्मयद्धिज <~ ~~ -----------~- ~~ ~~ 
+ ठेदयात्मवद्धिज पाप, न तद्‌ गोववकोटिभि 1 
क ध्रात्माऽदुदधिन पुख्य, न मृतो न भविप्यति ॥ 
श्र इ बो ही श्रातमा मानते ह, उन्हे करोर गायो का क्षक्से 
९, ६ रे विचार अले फो चितन पुर्व दोवा हे, उखकी को 


{54 


वालोसे भी श्रथिक पाम लगता 
दलना दी नदी दयो खत | 


२, 


+ | 


( १२६ ) ॐ ध्यान-कल्पते6 # 


प्रौर मी कहा है.-- 
एगं विरिचमाशे पढे वि्भिकः, 
पष्ठ तिभिचमणि एगं विमिचद्‌ ॥ 


धर्थात--जो एक (मोक) को सपति द वे सव ( कर्मो ) फो सपति हे रीर नो न रो स्पते 
वही एफ फो खपाति ह । 
„ छम प्रकार विचार फरके, शरीर मं श्रात्मदुद्धि का परित्याग कर, ममताकां त्यि फरक छन्पराली 
की श्रोर ल्य देना चादिषु । 


द्वितीय पत्त-अन्तरात्मा 


अन्तरात्मा मे रमण करते हुए ध्यानी विचार करते ह्म जिसे “मैः क फर सवोधन करा र, 
केवल लौ किक उ्यवहार से करता क्योकि श्ात्मा निष्फलक दै { इसे फौन सबोधन फर सकता १ शामा 
तो श्रात्ममय पदार्थ को ष्टो श्रहण करता दै, यन्य को न्ष । न्य फो तो अन्य दी ग्रहण कते देषा 
भेदविक्ञान ( जड श्रौर वेतन फी भिन्नता का मान ) निने दोगा है बही चन्तरात्मा ( निज शात ) 
की श्योर लद्य देता दै । 

छधकार सें सतम मनुष्य के रूप मे प्रतिभासिर कोवा है, भिन्त श्रयकार के नष्ट होने पर व यथा 
तथ्य स्तम का स्तम षी दीखता दै । प्रकाश होने पर ध्वम फा विनाश ष्टो जारा ह । सी प्रफार भनन् र्य 
ऊ प्रकाश से मो श्चधिक ्ाञ्वल्यमान जड-चेतन फा भेद्विक्तान टोने पर श्रात्माफा यथाथ प्रिमा 


रा ६ ४ [> = स 
दअन्तधत्माक््नाना क विचार 


१--घखी-पुरूप श्चादि की जो पर्याय है, ष फस॑जनित पयाय है । व चेतन का स्वगराव तदी ६। 
चेतन तो निरवद्‌ छरौर निर्विकार दै । ठो फिर दे चात्मन्‌ | विकारी वतुश्च को देखकर कर्यो विकारौ वन ६। 


होती ६, वह भी कर्म्वमाक है | निश्छय मठो चप्पा मितत 
हो चपना रै । श्रकत्य से निश शे ठी 
परेषार करके शत्रु-मिन्न पर त्था 


२--शत्रु-मित्र फी लो भावना उत्पन्न 
ममित्त चः श्रयत आत्मा स्वय हौ यपना मित्र श्वौर स्वय 
श्मपनी श्चात्ा ष्टी भित्र, नीतो श्रु फाकाम करता ही ह। रेषा 9 
श्च्छी-लुरी वस्ठु पर ममभावी वने, रागद्वेष कर। 

३--इतने दिनो ठक मे धालक कौ ठर अनेक चेध्द छर र्हा सो अन्य क परण से फर र 
या, चेन फी प्रेरण से न्दी । वेतन तो श्नन्तक्लानादिक शक्ति का धा है । बह फिसी भी भकार की ®ई 


भी चेष्टा ( खेल-उमाशा ) नष्ट करेगा । ५ 
तने दिनो तक वाह्य पद्यं सच्चे भौर परिय-्प्रिय मालूम पड़ते ये । न वटी स्प 
द्न्द्रजाल स्यसे कणमगुर शरीर नस्वार सालन पने मे । दैशी श्थिति मे $नका क्या भरोसा ¶ शरस्य 
व | ह वही! किर श्रिी मौ चेठन ४ 
जन परमात्मा को अविनाशी कक्षा जाठा ६, व नै ्ीरहू। पिरे किसी मी जट या चेठन 
स ध महै)" मदेसोश्रौरः शौर म रौर, › शस विचार से निमय कने । 


्रारा मेर विना दो, यदद मिथ्या 


श प्यान-कल्पतरु # ( १२७ ) 





६- अ । शशयं है कि जिन कामो से या जिन कारो से चक्ञानी (जोन कर्म का वन्ध करते है. 
घन्दी कामों एव कारणो से ज्ञानी जन कर्म-वन्धन को तोद फर निमुक् वनते हँ । इस विचार से सव से 
ममत्व घटावि । & 

५--इतने दिनों तक मँ नाना रूप धारण करके ससार परिभ्रमण फरता रहा, सका फारण भेद्‌- 
विज्ञान फा श्रभाव ह) था । यव सँ मेदविक्ञान मे दी रमण कषे गा । 


८-भेदविज्ञान रूपी जगत्तारक बान ( जहाज ) सभी प्राप्त फर सकते है, वह सव के सामने जा 


रहा है, फिर मी नन्त जाव ससार-सागर मे द्व रदे दै । इतका एक मुख्य कारण भेदविन्ञान फा श्चन्नान 
सो६ै। वर्म तो इस श्क्षान से छुटफौरा पां । 


&--क्या मजो है 1 यष्ट भ्रात्मा, राता के द्वारा हौ पष्वानी जातो है । न चश्मे से नौर न दूरवोन 
से देखी जा सकती है । इसे ठेखने फे लिए किसी भी ध्न्य साधन्‌ को श्रावश्यकता नहीं ह । 

१०-ाश्चयं को वात तो बह हैकिक्ञानी जन जिन विषयोंषोश्वप्रिय, दुख का निमित्त एव 
धक्ल्याण कर मानवे है, खन्द फो छन्ञानी प्रिय शौर सुख फा साधन सममे है । तप-सयम श्वादि क्नानियों 
को सुखदाता भासित षोते है, उनको श्वक्ानी प्रिय रीर दु-खदाता सममे है 1 


१९" वीरम वदी हू मँ" ( सोऽटम्‌. सोऽष्म्‌ ) दस प्रकार प्रव्ञ एव एकनिष्ठ भावना 
ॐरता हभ यह चात्मा परमात्म-पद्‌ प्राप्ठ कर लेठा है । कदा है--“शप्पा सो परमप्पा › र्थात्‌ श्ात्मा ष्टी 
परमात्मा है । दससे बद्‌ फर सदूबोघ श्चौर कया होगा ! । 


१२-रमैने मेरी ष्टी उपासनं श्रारम कर दी तो फिर न्य फी उपासना फरने फी क्या धावश्यकता ? 
क्योकि मँ स्वय परमात्म स्वरूप ह | # 


१२-भेदविक्षानी फो दुष्कर तप से महान्‌ उपसग भी फिचित्‌ मात्र खिन्न नीं फर सक्ते, चलित 
नष फर सकते । † 


५. 


१४--राग मादि शुर के पय से थवा उनी मदता से दी श्न्तरात्मा फा ध्यान ठा है। 


१५-- जो श्रमरदित होकर जीष नौर देष फो धरलग-ध्लग समभ्ेगा, वटौ फमेनन्वच से चट करं 
मोन प्राप्त करेगा 1 रागादि शत्रु शान्त हुए फ चात्मा का दुश॑न होने क्लगा । 


श्द-धरक्षान घौर विभ्रम के हने से ही धात्मठन्त का मास होाहै। 
५७--ज्ञिस काया छो प्राण्प्यारा सममत रक्खा था, 


ज्ञान ोने पर वदो छाया तप खयम श्नादि मे 

गला दी जाती है, 

६८-- भरात्मज्ञान फ श्रभाव में, फोरो तपस्या फरने से दुख से छुटकारा न्दी मिल सकता । 

९९ -वद्िरात्मा रूप, घन, वल, विषयघ्ुख चादि फा अनिशि भ्यान श्या करता है चौर घन्त- 
रार्मा इनसे विरक्त र्वा र । 

२.--शक्ञानी सिफं बाह्य त्याग से सिद्धि मानते है घौर ज्ञानी बाह्य एव चान्तरिक-दोनों भकार 
फो उपाधयो केत्याग से सिद्धि मानते है । 

क 


भ य परमात्मा स यवाद, यऽ च पलत { स णवा, गोऽह्‌ ख परमस्तत । 


हमेव मयाऽऽराष्यो, नान्य भस््चिटिति स्थितिः ॥ 
भ२--ओ परमात्मा है बीभ रं रीर चो भ टू बही परमातमा दे1 श्रत मुके श्रपनी 
=ापिर 1 पदौ न्वयि तष्य ह । त नी दी खराधना करनी 


~ ~ 


। ४ 


¢. ४ ष्यान-्पतेर # 


२१--अध्यात्मनि४ ज्ञानी व्यव्ार साधने केलि से! 
1 ए बचन शरीर काया से ्न्यान्य कायं $से 
मी भन से एकान्त अन्तरात्मा मे टौ लीन रहते है । । ¦ 
>... < ^ ( 
स = १ समय जो उपमगं श्नौर परीपह सदन फरने पडते है, उन अयासि 
र ६ सममत £ । यह नी, वल्क घुख रूप सममते दै, जैसे रोगी क्ट्क रौप 
न देखता हृश्रा गुणका ही गवेपक होता है। + 
२३--ज्ञान पुरुप को शरास्मसाधना के सिवाय चरन्य कायं करने का श्रवङ़ाश ही नकं मिग ई 
र~ परमानन्द मे भात्माम ही है, मोजे । वार क्रया खोजता फिरता है । 
२५--दच्छा टी ससार हे श्रौर इच्छा का त्याग करने से सहज ह्री सष्ठार छट जादा है। 
र२६--जेसे पहने हुए वघ जीणं हते दै, वेरगे हो जाते दै या नष्ट हो जति है, शरीर नीं, वेर 
श्नौर न्ट नदीं होता, उसी प्रकार शरोर च्चोर श्यात्मा के विपथ मँ भी समसो । 
२५--थन्ञानी जीवर परवम्तु में श्रज्ञान फे षारण मजा मानते है चौर जानी महीन कोने से घनः 
रामा मेँ ष्टी घ्ानन्द्‌ फी ध्रनुमूति करते हैं । 
र८--स्थिर स्वभावी ही मोक पाते दै । स्थिरता ष्टो सम्य्र्नेन फी ऋद्धि है । 
२६-क्लौकिक प्रीति से वचनालाप, वचनालापे से चिन्त बिभ्र, चिन्त विभ्रम से विकलो धरर 
विकलता से चचलता, स प्रकार एक से दस्य दुगुख वदता चला जाता दै । अतएव लौकिक प्रीति का 
त्याग करके ्मात्सप्रेम ्टी धारण करना उचित दै । ~ 
„ ३०--जव क्ञान शता है तो जगत्‌ बावला सा दिख 1द पडता दै रौर जव घ्यान हठा है तव वस्तुक 
यथार्थ स्वरूप मातित दोने लगता षट! सू स्थिति मे षटाथं का जैसा सरूप दै, वैता ठ दीखता है 
राग-देषन्षटह्ोजतिहे। 
३९--घात्सा श्ात्मा के द्वारा, रेसा विचार करे #ि म श्रालाष्ठो द, शयरसे न्याय ह 
दद्‌ निश्चय ्टोने से फिर स्वप्र मेँ मो देहाध्यास्त न क्ोगा । इसी से श्रात्मतिद्धि प्राप हागो । 
३२--जाचि श्रौर लिंग की श्रदंता त्याने सेष्ठो सिद्धि होती है । 
२३- जैसे वत्ती दीपक के साथ जुद्ग कर स्वय दोप रूप वन जाती दै, उसी प्रकार धात्मा सिद्धः 


स्वरूप फा अुभव करने से सिद्धरूप हो नोता है। 

३४- थात्मां का ्राराघ्य श्रात्मा ही है, अन्य नटी । चात्मा आत्मा की श्राराधना करने संदी 
परमाम वनवा है ! जैसे-काछठ से काछ रगडा जाने से अमि उत्पन्न शोत है । 

३५-- सँ मर गधरा ' रे स्वप्र धाने से श्राप मरते नींद, दती प्रकार जागृत श्रवस्या मे भौ 
श्ापके मरने से त्मा मरती नदीं है । 

३६ ज्ञानी जन चदसर, शक्ति, श्चन्यास, समय, विनय, स्वसमय परसमय ( स्वमत -परमत ) 
श्यभिप्राय, त्यादि का विचार करके निष्फाम होकर शरटृत्त क्रतद गमो श्तिक्ते्हि। 
तच {र जुन छिन्दन्ति शस्त्राणि, चैन दहति पाक्क | 

, न चैन क्लेदयन्त्यापो, न शोपयति मारुतः ॥ 
शर्थ--व श्नात्मा को तीत शत्र मी छेद चदी सकता, प्रचरड व्र भी जला नष्ट सकती, पानी गला 


नद्यं खता श्रौर वायु खख नह खकता 1 किर डर कि क ! 


% '्यान्‌-कल्पतस्‌ # ( १२६ ) 


मा 


३७--शरीर जैसे वार सार है, वैसे दी सन्दर भी 

३म-ममत्व का यभाव दी मुक्ति का मागं है । 

३६--ज्लोक का स्वरूप जान फर लोकमन्ञ। श्रौर लोकेषणा से दूर रहने । 

४०--परमाथेदर्श मोक्तमागं के सिवाय श्यन्यत्र रति ( सुख ) का श्नुभव नहीं करते । वदी मोक्त 
्ाप्ठ करते ह । 

४१--फेवल्ी मगवान्‌ को न बन्ध है, न मोक्त दै ! 

४२--परमार्थदर्शी फो क्ल भी नोखिम नरह है । 

७६--यक्षानी सदा सोया रहता दै, ज्ञानी सदैव जागृत है । 


४--ञो शब्द, रूप, गध, रस श्रौर स्पशं फी सुन्दरता-अमुन्दरता मे समभाव रखते द, वदी ज्ञान 
शनोर प्रम ( निर्विकल्प सुख ) फो जानते दै श्नौर षदी लोकालोक फो जानते है । 


%‰५--छमेवन्धन फो फाटने से धी पवित्र श्वाएत्मा के दशन होते षै । 
४६--जो श्चपनी श्रोर देखता है, षी सव श्चोर देखता है । 


४७-जो प्रो को छोढ्गेऽषे मानको छोदगे जो मान फोषछोदेगेवे सायाकोष्धोदगे, जो 
मायाकोदछोद़गेबेज्लोमफो ोद़गे, जो लोभ कोष्णे वेरागको छोदृगो, जो राग फोद्धोदेभोवे 
देषफो चोदरे, नो द्वेषो दछयोढ़भे वे मोह को छदे, जो मोद को छोदेगे वे ग्म से ्टेगे, जो गभे से 
वे जन्म से चटेगे, जो जन्म से चेगे वे मरण से दचुटेगे, जो मरण से चटेगे वे नरखसे चूठेगे जो 

रफ से चुटेगे वे तिर्यग्चगति से चटेगे जो चि्यच्वगति से चूटेगे वे समस्त प्रकारक टु ख से चट नागे । 


४८--धात्मन्ञान फे विना शाखक्षान निकम्मा है । 


४--इन्द्रयों के खुख का त्याग कर श्नातमन्नान प्राप करने री साधना करते समय ठे्ा नहीं 
समना चादिष्ट कि इन्द्यो फे सुख चूटने से टुखी वन जाते द, क्योकि घारमन्नान कौ सिद्धि होते पर सारा 


भगत्‌ रगृतमय हौ बन जावा है । उत श्रलोक्रिक अमूरपान से जन्म-मरण फा दुख दूर हो ज्ञातादहैश्नौर 
सात्मा परमसुखमय वन जावा है । 


१५०--हे श्रामन 1 परमाथद्टि खोल श्चौर निश्चय कर कि- 
नो है । मे इन्द्रियों का गोचर मो नदीं ह । इन्द्रियो के विपय शब्द्‌ श्रादिक है श्नौरवे श्यामा मे नहं ह । 


अत्व सँ भतीन्द्िय ह रौर श्ववश्य हू र्यात्‌ बचन के दवारा मेग बन नहं हो सकता-षचनागोचर हूं । 
अमृचिक हूं चैतन्यमय हः श्रानन्दमय हूँ ।' देता विचार कर निज रूप मे नि 


श्चज्त होना चाहिए । 
५१--दे श्नात्मन्‌ श्रपने स्वरूप का तेना विशुद्ध ्ौर निर्मल ्नुमव कर कि यह श्वात्मा समस्त 
लोक फे यथार्थं स्वरूप को प्रकट करनं वाला श्रहिनीय 


५. 
ल को ५ | य सूये है । खार मे सामान्य श्रन्नि से दीपक फा, दीपक 
से त ममालसेगेनकाच्रौरगौनसेभिजलोषा प्ररमा श्रचिक्‌ भगिना 
प्रका 


1 जाना है] इन 
म चन्द्रमा फा नेसमिक प्रकाश शधि होता है प्नौर चन्द्रमा फो श्पेकता मो ५ क ६ 
हज ६, परन्तु भात्मा फो ज्योति को वरावरी तो कोटि -कोटि सूयं मिल कर भी नद कर सक्ते । दीपक थ दि 
नकाय वायु घादि विरोषो वस्तु के समगं से नष्ट हो जाता ह । चन्द्रमा श्नौर स्का प्रकाश राह क 
ह मेधो मादि फा चावर्ण॒ दोने पर अथवा उनके अस्त हने पर न्ट शो नाता है । निन्त॒ भात्मा का प्राश 


सें ्रतीन्दरिय हं अर्थात्‌ मेरे इन्दियोँ 


( १२० ) % भ्यान-कल्पतर % 





है ( वि 
जव पृं रूप मे एक वार चमक उठता है तो फिर कमो शस्त नहीं होता । ठीन लोक फे सूद, बाद, १ 
चर पदाथं सव एक ्टी साय भरकाशित होने लगते दै । उस समय भाता परमानन्द वन जाग दै। 


ह्म प्रफार के विचारो से प्रधृत्ति करने वाले को अन्तरात्मा सममना चाहिए । श्रन्तराता परा 
फर लेने पर ष्टी परमात्मा वना जा सक्ठा ह । 


ततीय पज~परमात्मा 


समस्त कर्मा से विनिमुक, श्यनन्त क्ञानादिफ़ अष्ट शणो से सम्पन्न, सिद्धि फो प्रपत, धनर-ममए" 
द्यविकरार अरिहन्त श्नीर सिद्ध भगवान्‌ ही परमात्मा है । 


युरयफल 


हन तीनों श्रातमा्यो का ध्यान विदेपतया श्चप्रमत्त सुनि फो दता दै । करवा धप्रमतत दा ¢ 
ध्यान में विशुद्धता श्चौर च्छृष्ठता उत्पन्न करती है । ध्यान के वल से महाधुनि उद से उद्र शणस्य पर 
श्रद्‌ होते हय, सुख पूवक सर्वं कर्मो का स्तय करके सिद्धि-स्थान पराप फते दै । 


॥ 
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[> ८०) 


दताय श्राखा-उप्त्यान चार्‌ 


3 === 


पिण्डस्थश्च पद्स्थश्च, सूपस्थं सूपवर्भितम्‌ । 
चतुर्था ण्यानमाम्नातं, सन्यराजीमास्करः ॥ 





--श्तानाणंब अर, ३६ 


र्थात्‌-( १ ) पिरढस्थध्यान (२ ) पद्स्य्यान ( ३ } रूपस्थध्यान शौर (७ ) रूपातीतध्यान, 
यह्‌ चार प्रकार फे ध्यान माने गये ह हन प्रभाव से मव्य जीवों फो फेवजक्ञान रूपो मार ( सूर्यं ) फी 
मराति कोसी है । इनका सिष्ठ स्वरूप एस प्रकार दै- 


पदस्थं न्त्रवाक्यस्थं, पिण्टस्थं स्वास्मचिन्तनपर्‌ । 
रूपस्थं सव॑चिदुरूपं, रुपातीतं निरञ्जनम्‌ ॥ 


~- शृषन्यसमह्‌ ! 
१--मूत्त मन्रा्तरो फा स्मरण एरना पदश्यष्यान फषलाता है । 

स-सख-चारमा छे पर्यायो कं विचार रना पिरदस्थभ्यान है । 

३--चित्सवरूप घषेन्त भगवान्‌ का ध्यान फरन रूपस्यप्यान है । 

४-निरजन निराकार सिद्ध परमात्मा का प्यान करना रूपातीवभ्यान है। 


रागे करमशः इन चारो प्यानों फा विस्तार पूर्वक स्वरूप दिलाया जाता है । 


रथम पत्न~पदस्थभ्यान 


पद फा श्र्थात्‌ म्नो का ्यान करना पद्स्यभ्यान है । मन शो सृप्त फरने बा पद्‌ ( षाक्य) मत्र 
फषलाते है । 


जगत्‌ मे मत-सतान्तरों फी बिभिन्नता फे कारण ई देष सम्बन्धी मद्धा मे मी भिन्नता ्ा गई 
अतएव भिन्न-मिन मताबलम्बी भिन्न-भिन्न देषो फे नामसे मन्न-रवना करफ़े नश्च स्मरण फरते ५ | 
जसे-& नम शिवाय, ॐ नमो बाघुदेवाय, श्राटि } इसो प्रकार सैनमत मे माननीय महामहिम पचपरमेषी 
है! उनका स्मरण सर्वोत्तम है । वद स्मरण अने प्रकार से क्रिया जा सकता है । यया ~ 
पणतीसपोल उप्पण वतुदगमेगं च वह एई । 


परमेडीवायगाणं, अण्णं च गुरूबपतेणं ॥ 


नि-देनी वे पन्यसप्रह. 

९ भयाच्--पनी (३५), सोलह (१६), धाठ (८), पोच (४), चार (४ 

स्रो ४ स्मरण से पच परमेषठो फा जप-ष्यान हो सकता है । शने १६ न 4 १) 
+ पिकं भरे से प्यान होवा है इते युर ॐ उपदेश के ्नुतार समम्ध कर एरना वाहिद । ° * नूना 


स) 
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३५ श्रक्तरौ का मूल्ल मत्र 
१२३४५४६७ ८ & १०११ १२१३१४१५ १६१७१८१६ २०२१२२९२ २४ १५२६ 
णमोश्ररिहवाण, ण्मोषिद्धार, खमोच्ायरियाख्‌णमोडउ व ज्फाया्‌, 
२७ २८ २६ २० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ 
णमोलोपएसष्वसादहूरख, 
१६ श्रत्तरौ का मंत्र 


ष ६ ७ ८ ६ १०१९११२ १३१४ ६५ १६ । 
तसिद्धश्चाचायंडउपा ध्या यसाघ्ु ~+ 


श्राठ श्चक्तरौ का मत्र 


१२३ ९.५६ ७८ 
छ रिदहततसिद्ध साहू, 


पांच श्रक्तरौ का मत्र 


१९ २ २३ ४ ५ 
छ सति श्नाढ सा 


। चर श्रक्षरो का मंत्र 


१ 2२ २३ ४ 
सिद्ध साहू 


दी श्री कासव्र 
१ २ 
घि द्ध 
। एक श्रक्तर का मत्र 
& मै [क 


4 


+ इसमें पच परमेष्ठी के नाम मतर हं ।, ध न तद 2 

# इन म्रौ का स्पष्टीकरण इस प्रकार है -श्राट ज्रचरोके मनम 0 र व 

कायम रख कर पीठ के तीन पद्‌ ८ षाह › शब्द्‌ मे लिये द कर्यौफि 1 का 
पाचि श्रयो के मत्रे र श्रिदन्तका, चिखिदधकाा श्राय का, उ उपध्याव का श्रीर्‌ ला चाष 

॥ 
परेष्टी का वाचक श्राय श्रक्तर जिया गना ह। ध 

सत्वक ह । ठ कर सिद पष्ठी “स पद्‌ मे लिये गये ह, कथां च्ग्दित भी निय 
चार श्रत्त कहने सं को$ दानि नदी । बाट के तीना पट साधु मश्न्तर्गत विये ६। 

गर्भित कर व्या, क्याकि चारो की दरा 


वालि ई] श्रत उरे यिद्ध कष 
मँ आगे के चायो परमेर्ट्यो को चिद पदर्मेदी 


१५ 


१ २ 
शरिद 





सै उसी मवमे सिद्ध होने वा 
दो श्रक्र्यो के र्मत्र 
सिदध प्रद प्राप्तकसेक्रीदै 


_- ~ 
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1 


यह पच परमेघ्ठो के नाप-स्मरण फी सत्तेप में गीति वतलाई है । इनके श्वतिरिक् शां एव प्रन्था 
म नौर भी मन्न बतलाये है । उनमें से कुल यका दिखलये जति टै - 
म॑गलशरणोत्तमपदनिङरम्बं यस्तु संयमी स्मरति । 
श्रनिकलमेकाग्रथिया, स चाधदर्भभ्रिय श्रयति ॥ 


्र्यात- मगन, शरण नौर उत्तम-न पदो फा जो स्मरण करता दै, वद सुनिराज मो रूगो 
मालदी प्राप्ठ करते है । वद पद्‌ यह दै - 


मद्धलपद्‌-- चत्तारि मगल, श्रि्न्ता मगलं, सिद्धा मगल, सोह मगल, केव्लिपर्ण॒त्ता 
धम्मो मगल । 


उन्तमपद्‌- चत्तारि लोगत्तम, चरिता लोग॒त्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलि- 
प्रणत्तो धम्मो ल्लोगुत्तमो । 


शारणपद्‌--चत्तारि सरणं पयलनामि, अरिदते सरण ॒पवल्नामि, सिद्धे सरणं पवज्जामि, साहू 
सरणं पषञ्जामि, फेवजिपर्णत्त घम्म सरण पवञ्जामि । 
ओ उत्तराध्ययन सूत्र मे कहा है-- 5 
` चउवीपत्थणएणं दंसणविसोदिं जणयं । 


चतुविंशविस्तव सरे चर्थात्‌ चोवीस तीथा फी स्तुति फरने से दशन , (सम्यक्त्व) फी विशुद्ध ता~ 
निम॑लता-होती है । वह्‌ चतुरविंशरिस्तव यष है - 

लोगस्स॒ उजोयगरे, धम्मतित्ययरे निशे । 

श्रिते कित्तहस्सं, चरवीसंपि केवली ॥ १॥ 

उसममनियं च वंदे, मंमवमभिरंदणं च सुमह च। 
॥ पउमप्पहं सुपासं, निर्ण च चंदष्पदं वंदे ॥ २॥ 

सविद च पण्फदंत, सीयलसिज्जंसवासुपुञ्जं च । 

विमलमणत च जिरणं, घम्म संति च वदामि ॥२॥ 

छुथु' अरं च मधि, वंदे णिसुव्वयं नमिजिणं च । 

घंदामि दटनेमि, पास तह बद्माणं च ।॥ ९ ॥ 


श्रिता त्रसररा, श्रायरिया पुण उवरमःया मुखिणो 1 
पदमकवरनिप्ण्णो रश्कारो पच परमिग्टी ¶ 


'्रििन्तदौच्ोदिकोश्च, अशरीर (स्द्ध)कीच्रादिफामीग चरर श्राचार्यकौश्ादिका त्रा, वहू तीना 
१ मिल कर भ्याक्रग्ण के श्यनुखार एक दीय ‹ श्रा › जनते ह । रखश्राके खाय उपान्यावकेउ की गुणस दाने 
= श्रा+उ श्रो श्मच्र चन वाता हे । इख्मे सनि शब्ट कीश्राटि काम्‌ मिलनेदधे “श्रो? रूप्‌ द देता द। 
एउ तद्‌" श्रा" नें पांच परमेष्टिवा का खमावेशच हो गाता र । 


# 
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एवं मए श्नभिथुया, विहूयरयमक्ता प्रहीरजरमरया । 
चउपीसंपि जिण्वरा, तित्थयरा मे पसीयतु ॥ ५ ॥ 
फित्तिय-वंदिय महिया, जे ४ लोगस्स उत्तमा सिद्धा । 
श्रारूम वोदिलाम, समादिवरुचमं दिन्तु ॥ ६ ॥ 
चन्देसु निम्मलयदा, श्राष््चेसु श्रदियं पयाषयरा । 
सागरवरगं सीर, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु॥७॥ 


रतव~-स्तुतिमगलपाठ भी मत्र रूप है । उसके विषय मे शाल मे कदा दै-- 


“थवधुदहूर्मगलेणं भते ! जीवे किं जणयह ? 
थवयुमंगलेणं नारदं ्णचरित्तयोदिल्लाभं जणयद्‌ । नाणदसणवरित्तवोदिलामपपते 
णं जीवे अन्तकिरियं कष्पविमाणोयवत्तिगं भारादणं आसरादेर ॥ 
--उत्तयाव्ययन, ग्र, ०६-१* 


„ यष्ट क्ठाया गया ह फि स्तव-स्तुतिमंगल श्रथात्‌ नमो स्यु णः सूप मंत्र पढने सेज्ञान प 
निर्भल्ञठा दोती ईै-वुद्धि फी द्धि शौर विशुद्धि शोत है । सम्यक्व शुद्ध होगा है । चारित्र छी पद्ध ग ६। 
वोधिवीज का लाम शोभ है । कान, दर्शन, चारित्र को शद्ध दोने से मोक्त फी प्रापि होती है । कदाचित्‌ य 
की धृद्धि हो लाय तो १२ देवलोक, ६ परबेयफ या ५ ्लुचर विमान मेँ महान्‌ छद्धिषारी देव होग ह । 

मन्त्र इस भकार हैः-- 

““नमेोत्यु णं श्ररिदवाणं मगव॑ताणं अाहगराणं तित्थयराणं, सयंसबुद्धाणं, पुरिचमाणं 
पुरिससीक्ाणं पुरिसवरपुडरीयाणं पुरिसवरगंथहत्थीणं, लोगुचतमाण लोगनादाणं लोगहियाणं लोग 
पर्वाणं ्ोगपज्जोयगराणं, ्रभयदयां चक्षु याणं मग्गद याणं सरणदयाणं जीवदयाणं मोदिदयाग, 

चाउरंतचक्कवदीणं, दीषो ताण 


धम्मदयाणं धम्मदेसियाणं धम्भनायगाणं धम्मसारदीण धम्मवर 
वियटदधउमासं जिणाणं जावयाणं, तित्राण तार" 


सरणगददपइडाणं, श्रष्पडिहयवरनाणदंसणधराशं । 

याणं, बुद्धां बोहयाणं, शरत्ताणं मोयगाण, सन्यन्नणं सव्वदरिमोण, सिवमयल-मरुय-मणत- 
मक्खय-मव्वावाह-मपुखरा विचधिसिद्धिगदनामधेयं अणं संपतता, नमो जिखाशं जियमयार्णं |" 

यक्ष णमोकार, चतुर्विंशति स्तव ( लोख ) शौर नमोत्यु ख, का स्मरण करना वतलया गया दै। 

पृठना ) उथा श्चन्य जिनस्ववन, युनि- 


परन्तु नके सिवाय जिनभापित सूरो कषा सज्फाय ( मूल पाठ का 
स्वन, वैसम्य एव श्ारमक्षान से परिपूर्णं, अध्वात्मरस सै युक पाठो का स्वाण्याय एव प्रयिथटशा भादि 


फृरनां सव पद्स्थध्यान कलातां ह 1 # 
___ कपो रर व्यमया करे से वीज मर छो स्थिर करके पद्ध्यभ्यान करने से जीव परमोक्छ्ट रस भ इव फर मष्टानिर्जया करवा द । 


ऋ द्धी यह्‌ पद्‌ पटस्यष्यान का गरीनमन्त है। 


ॐ ष्यान-कल्पतर्‌ # ( १३५ ) 





द्वितीय यन्न -पिरण्डस्यध्यान 
पिरुड अर्थात शरीर से स्थित मात्मा की भिन्नता का चिन्तन फरना पिर्टस्थध्यान कदलाठा दै । 


गित पुद्गलपिण्ड मे, श्रलख अमूत्तिक देव । 
फिरे सदज भव-चक्र मे, यद नादि कौ टेव ॥ 


अर्थात्त--यद्‌ पिर्ड ( शरीर ) सप्र धातुर से बना हुश्ा, महा अशुचि का भर्ठार, षण कण में 
पकतटने षाल्ञा, मृगापुत्र ॐ शब्दो मे श्वादिरोगाण श्रालएः अर्थात्‌ श्र\धि ( चिन्ता ), व्यापि ( रोग ) श्रौर 
उपाधि ( दुख ) का घर है । देसे शरीर मे "अलख निरजनः देव विराजमान है । किन्तु देदाष्यास-दे में 
अष्वुद्धि धारण क्ररने के कारण तथा कर्मो के सयोग से इसका स्वमाव श्रनादि काल से संसार-परिभ्रमण 
फनेकादोरदाषह। कामी है- 


जो जो पुद्गल फी दशा, ते निज माने हंसं । 
या ही भरम विमावत, बंदे फम को वंस ॥ 


जगत्‌ मे जो पौदूगत्तिक पदारथ है, उन्दं घात्मा पना मान रा है 1 पुद्गर्तो फी श्रवस्या्चों मे 
स्वाभाविक परिवर्तन शाने पर घपने मे भरिव्तन होना मानवा है । पुद्गला के स्योग-षियोग मे अपना 
ही सयोग-बियोग सममता है । मतलब यद है फि पना छ्नन्तक्षानमय जो चैठन्य स्वरूप है, ठसे कर्मो ॐे ' 
नर मे मस्त होकर भूल गया है-घम मे पड़ गया है घौर अपने स्वमाव फो स्याग कर विभाव में छनुरक 
हे रदा है । इसी से करमो की बृद्धि दोती दै घौर भवभ्रमण करना पढ़ता है 1 कदा है-- 


कर्म-संग जिय मूढ़ टै, पावे नाना स्प। 
कमं रूप मल कै टे, चेतन सिद्धस्वरूप ॥ 


यद जन्म-मरण, यह ससार परिश्रमण, यद मूदृता श्रौर नशा सब कर्मा फी सगति फा ही परिणाम 
ह, क्योकि चेतन तो सिद्धस्थरूप परमात्मा है । भवश्रमण करना इसका स्वमाव है हो नषठी, देषा शेवा तो 
मिद्ध भगवान्‌ फो भी पुलर्जन्म लेना पड़ता । श्रात्मा तो कर्मो फे स्योगसेष्ौ मूढ बन कर पएकेन्द्रिय 
भादि योनियं सें नेक प्रकार के रूप धारण छरता ह । फर्म रूप मैक दूर हृ्रा भौर देदाप्यास इटा ॐ 

षह निज रूप फो-सिद्धस्षूप फो प्राप्ठ टो नाता है । ॥ 


अनादि फाल से क्षानावरण घादि फर्मो के साय ससारी जीरषो फा सम्बन्ध होने से घात्मा 
अनन्त श्षानमय शक्ति श्ाच्छादि् हो रही है 1 अतएव वह विमाव रूप परिणत हो रहा है । जैसे फौचद्‌ फे 
सयोग से पानी फी स्वच्छता नट हो जादी है, उसी प्रकार कर्मसयोग से चैतन्य फी विभाव-परिणत्ति हो 
रो दे ! जव मवस्थिति परिपक्य होतो है, ठव सम्यक्त्व चयादि सामी पराप्ठ होती है । ठमी कर्मो का सचघ 
नष्ट दोवा दै चौर शुद्र सैठन्य छा अविर्भाव होता ह । उसी समय श्नात्मा का सरव 


सवदरित्व स्वमा 
भरूशमे भ्राता ~ 1 ॥। व 
रेष्च्छसोदे दै षोर पक ही समय मे निका एव त्रिलोक के सवं पदायं उसके श्चान मे मलकमे गते 


( १३३ ) श ----------* भानत श । 
४ 9 
सिद्धा मेसा जीवर, जीव सो ही सिद्ध होप । 


क-मल का भ्रातरा, वमे विरला फोय ॥ 


फमं पौदगक्तिक स्प, जीव स्प ह ज्ञान । 
दो मितिकेवदहुं सपर, प्रु पद्‌ निर्वान ॥ 


चास्तव मे जीव सिद्ध खरूप ही दै । एेता न होता तो वह्‌ तिद्ध पद्‌ फोकैपे प्राप्त कर सक्ता [जीव 
कोषटी सिद्ध पद्की भाषि होती है, न्य फो नहीं। देरी इतनो ही है फि वह कमं श्रौर जीवे श्र्यात घपते 
निज फ मूल स्वमाव को पटवान ले । कनं पुद्गल हप है, पुटगल जनित निर्जय जद़ पदां ह ध्र जेव 
ज्ञानस्वरूप रूपी श्रौर चेतन्य~चमत्ारमय ह । इन दोनों फे नादि सवध के कारण ही देहाप्यास इदप 
होरा दै र देदाध्यास के अमाव से भव-भवे नाना प्रकार के फायारूप धारण फरता ह । रेखा जानते 
वाले भेदृविज्ञानी नगत्‌ मे थोडे ही है। जो व सर्म को जाने, व्षी कमे सवथ को तोद़ फर निर्वा परा 
करते फा उपाय करे । । 


जीवो उवेभोगमश्रो, युत्ति क्तो सदहपरिमाणो । 
भोक्ता सतारत्थो, सिष्ठो सो विस्पतोद्दग ॥ 


--द्रन्यसगरद्‌ । 
लीषो--शुद्ध नि्वयनय से यह जीव ध्मादि मध्य श्रौर अन्त रदित, स्व वथा पर का प्रकाशक, पा 
धियो से रदित, शद्ध ज्ञान रूप निन्धय प्राण॒ से जीता हं, फिर भौ श्रशुदध नय फा चवेत्ता अनादि कर्मवध फे 
वशीभूत होकर अशुद्ध द्रव्यप्राणो श्नौर भावप्राणो से जोग है, चतएव वह्‌ जोव हे । ह 
उवश्मोगमओ--शुदध द्र्यार्थक नय से परिषूसं निर्मल.दो उपयोग है । ठप्पद्टौ यहजीवहै। 
अशुद्ध नय से ्तायोपरामिक ज्ञान श्रौर दर्शन से युक्त ई । 
9 न 
भमुत्ति--जीव व्यवद्षारनव से मूर्तिफ कमाधीन होने से वणं गध, रस चौर स्पशं से युक्त मूर्ति 
दीखता है, किन्तु निश्चयनय से अमत्त, इन्द्रियो $ अगोचर शुद्ध सवलप का वाख है । 
कन्ता--जीव निश्चय नय से श्यारदित, निरुपाधिक ज्ञायकेकस्वमाव्‌ फा चारक दै, फिर भी व्यवहार 
नय से मन वचन फ़ाय फे व्यापार को उत्पन्न करते वाले कर्मो से युक्त होने के कार्ण शम-चद्यमरक्मा 
कार्ता । ध ॥ 
सदेपरिमाणो-जीव निश्चय स्वभावे से शुद्ध लोकाश्चाश के वरावर असब्यात प्रदेयो फा धारक ह, 
फिर भो शरीर नाम कर्मोदय के फारण, सकोच-विस्तार सरूप क्ोकर दे्परिमाण होता दै । जते दीपकः 
फो जिस भाजन में रख दिया जाय, उसा के घरावर परिमाण में शरद्मश करता दै उसी प्रकार जीष कमय 
से.श्राप्त चोट या बडे शरीर फे वरावर होफर र्ता है । । 
~ मोत्ता-जीव शुद्ध दरव्यार्थिक नय से रागादि सस्त विकृर्पो से रदित शौर उषाविर्यो से शर्य है, 
ठथा श्रात्मस्वमाव से उत्पन्न हप खख रूपो श्रमृत फा श्ाश्वादन करने बाला ६, फिर मौ अशुद्ध नय से इत 
स्वाभाविक सुख के थभाव्‌ ये माश॒म करमो से उत्पन्न हए खद श्चौर दुल फो भोगने वाला हं 1 ४ 
ससारत्य--जीव शद्ध निश्वय नय॒ से ससार रहित, नित्यानन्दं रूप एक स्वभाव का धारफदटै, किन्तु 
श्रशुद्ध नय से दरन्य, पेच, काल, भाव शौर भव रूप पाचि प्रकार के सारे रष्वाद । = , 


+ 


करः ध्यान-फल्पतरु # ( १३७ )} 





सिद्ध-जीधर निज ध्रात्म्वरूप फो प्रापि रूप सिद्धस के प्रतिपन्नो कर्मोदिय फे कारण व्यवहार नय 
से श्रसिद्ध है, छिनतु निश्चय नथ से श्रनन्तक्ञानादि स्वभाव का धार होने से वस्तुत सिद्ध है। . 

विस्सोदगई-जीव व्यवहार नय से चार गतियो में श्रमण कगने बले करमो के उदय से ऊ चो, 
मीषी भौर तिक्ठौ दिशा मे गमन करने घाला है तो मी निश्चय नय से फेवलज्ञानादि धनन्त गुणो की प्राप्न 
रूप मोक से नति समय स्वमाव से ् उस्वेगमन करता है । 


शद्ध चैतन्य उर्ञ्वल द्रव, रद्यो कमे मल छाय । 
तप-्सयम से घोवतां, ज्ञानज्योति वद्‌ जाय ॥ 


भव्य जीयो । चात्मा-श्ननात्मा फा समोचीन स्वरूप सममः फर श्यास्मा फो देहपिर्ड श्रौर फमेपिर्ड 
से शक्तग करने घाल ज्ञान से युक्त ठप शौर सयम का श्राचरण करो । ससे भरमा कमं रदित, शद्ध 


चैतन्य सरूप + मे प्रकट हो जायगा । यद्‌ चेतन कषानादि रन्नो कौ भाजन है । जैसे वांद खटाई म धोने से 
ख्यत हो जाती है, उसी प्रकार यष चेतन भी उञ्ञ्यल हो जावा है । 


/ ज्ञान थी जाणे सफल, दशन शरद्धा ख्य । 
वारित से रावत स्के, तपस्या सुपण खसूप ॥ 


कषान से शरात्मा श्रौर कमे फी परिणति को पदचनि, दशन से उस पर जिनोक्ठ श्रागम फे चनुसार 


सत्य शरद्धा करे । चारित्र से जोव रौर क्म फो परथक्‌-ष्यक्‌ करते फे मागे पर कगे श्नौर तपस्या फे दाय 
नीब भौर कमे फो प्रथध्‌-पयक्‌ फर । 


नीव कम मिनन मिन्न करो, मुज जनम छो पाय । 
- क्षानातम वैराग्य से, धीरन ध्यान जगाय ॥. 


यह्‌ उपाय सनुष्य जन्म में दी दोता है 1 परतपष ष गुसुच्ो । तुग्दे दृष्टार्थ को सिद्धि फा यष 
सभ्य जन्म चादि श्रवस प्रप्त हुशरा है, ठो घव वैराग्य घौर धेयं के साय, क्ञानयुक्त होकर ध्यानस्य वन 
फर जीव फो कम से धक्तग फरो । , 


जीव शोर फ फौ भिन्नता जानने का तया उन मि्न-मिन्न फरने फा यष उपाय सतते मे ् 
षया हे ! प्रथकारो ते इस व्रिषयमे शौर भी कषा है ! ® 

न 

् न न । रल स्वमावसे दी सनतत सहल, न सत अहे तं र - रूप होता ष, परन्तु उसके नीचे रक्त श्रादि वफ फा 
४ च्न्य पदार्थं र देने से वद्‌ रमय दौखत। है, वैसे दी श्रात्मा कर्मोद्य के कारण श्रशयुद्ध सूप दी भासिव 

स्वभाव से वह निर्मल हौ है । डस्पदी भाषित होताहै। 


%& पिण्डस्य ध्याने 
ध मान में सस्यित दोकर शरात्मा को लानज्योपि को प्रकाशित फरने फा सरल उपाय एक ्रन्यकार्‌ 
न रतलाया ह । बह्‌ यह ह-शुभष्यान में न्दे अनुखार द्रन्य आदि शुम सामप्रो सष युक्त होकर ष्यानस्थ हो । डव 

स्वाख बादर निकले तो शरन्तकरण में विचार खरे कि मँ श्रपना स्यान चोड कर बाहर श्राया १ खर्‌ जव. श्वास मील 


जाय तो सोचे नि मै मीतर चला! दस प्र्‌ विचार कर्ते कसे शं स्थाने कटम्धान म श्चोर कटम्पानं से नमिः 
रमलम्यान में जाकर विराजमाने दो चाय 1 वहां स्पिर्‌ दक्र र 


२ अ्रन्दर शी दृष्टि खोलनेतेरेखा भासि होया 
नाभिक्नल पर्‌ दी उन्थिठ ह 1 दख प्रकार चब ्ात्मा ङे उम ्वस्प का मान हो दव उ सूम स्वरूप फो र 
न्ाभिके श्राच्‌ बाय श्वारे शरोर श्रवलोस्य करे! +. 


( १२८) %# ध्यान-कल्यपसे # 


सके श्रतिरिक्त पिरुडव्यष्यान मे सप्त थगी न्याय से शारमचचय फा विषार करे । यथा- 


(४) प्रत्येक पदाय श्रपते चु ( दरज्य, तेय 
चतुय (द्र्य, कत्र फाल भाव) की श्चमे्ता से श्रि छट 
श्रान्मा चेतन रुख शी श्रवेत्ता सत्‌ ह। यह पष्टला स्याद्न्तिः भग है| । 


(२) ओ पदुयं स्वचतुध्य शी श्रपेत्ता श्रन्तिष्प है, षष्टी परचतुषएय फी पेता ना्िस्प ४ 
श्मत्मा जङ्ता गुण फी ध्पेत्ता{ल्ी हं । यष दूरा श्यान्ास्ति, भग है । 


सव पदु -श्रपने रज्य, त्त्र = 
१ च श्रपने-श्पने र्य, त्तत्र, काल, भावसे ह भीर षर द्रव्य, सोत्र, काफि, भाव ेर्् ६ 
जेस धर्म चतन गुण॒ फ़ श्पेकता हं रौर जडता रुण छो श्रवे्ञा नही है । हव रकार क्रम पे लन 
चतुय की पतता घस्ति-नास्ति रूप है । यद “व्याद्ति नारित रीरा मंग द्रा | 


(४) श्रन्ति धमंमय पाथं का परिपू खल्प एक साथ कदा न्ट जां सक्ता । ्रलिल शमे 
नाप्तित्व का श्रीर नाप्तित्व फटे तो भस्तितर का रभाव दो जाता ह । हस प्रकार पक ही समवर्भेके 
शो का कथन नहीं किया जा सकठा । केवली भगवान्‌ मो एक समय मे नेक मावो फो जात सो दके ४ 
किन्तु बाणी द्वारा कद नष्टौ सकते । तो फिर दृ घ तो एना ही क्या है । थतएव प्ले पदाथ या 


वक्तव्यः रूप है | यष चौथा मग है) 
---------~--~---~-_-~-~---~-~--_---__--~_~~~_~__--~-~_- ---- ----~------ 


इस प्रकार व्रवलोकन करने पर यटि श्रन्धकार दिखाई दे तौ उसी समय दढ निश्चय से कत्पना कर रि 
स्मस्धकार का शीघ दी विनाश हो । श्रौर यनन्तपकाशमय सूै॑मरुडल का मेरे हय मेँ प्रकाश हो 1 * 
फेसी ट्ट कपना करके सृता रूपे दी आकाश की श्रोर ( ऊपर ) श्रवलोकन करे देखा षले देष , 


समय पूर्य जैसा प्रकाश शन्त कर्ण मं दिखाई देने लगेगा । 

इस प्रकार निरन्तर भ्यास के ते अन्तरात्मा छी श्वानज्योति मे विर्नोदिन चिष्ुदधता कौ शद शग ६। 
शरान्तरिक गुह्य प्रदार्थो का कान होने लगता है शरोर श्रनेक गुप्त शक्तिं प्रकट दो जाती हि} 

एकं रन्थकार का कथने दै करि पिण्डस्य ध्यान मेँ पच तस्व का विचार केने से क्ानण्योति का प्रक ण 
हे । वह दस प्रकार है--ध्यानेस्थ दोर, दृदतापूर्वके पटले धृ्वीतत्व का विचार करं । गोलाकार परखवी के मध्यमे द्‌ 
सागर की ग्रौर उसके मध्य मेँ लमद्ीप का कमल कस्यित करे} भें पर्वत की करिका स्यात करं | उ मर्विदय ष 
एक सिंहासन की क्त्यन करे श्रौर उत पर श्रपने विराजमान होने की कपना करे । 

पिर दूसरे प्रभनितत्व का चिन्तन करे {दय मेँ १६ पाछुदरी के कमल पर श्य स्वरसे लगाक्र शश्र! 
तक पादरी पर एक-एक स्वर की स्थापना कर । पिर उस से धृत निकलने फी क्स्यना करे | फिर चिन्वन १ 
से महाज्वाला निकलने लगी ई कमल मस्म दौ गया ई । मचय ( वन) के श्नमाव मेँ श्रगनि शन्त गट । 


तत्पश्चात्‌ तीसरे वायुठत्व फा विचार करे कि महावायु प्रकट होकर मेरु पर्वत फो कम्पायमान करने लगा श्री 
यदृ क पदी मस्म को उद्य ले गया है, जिसमे बह स्थाने साफ दरो गयादै। स 

तव्नन्तर चलतत्व का चिन्तन क्रे-श्राकाश म मर्चना- सदर ई । वद पटने लगी ईं | मूलषार एनी 
अरसने लगा ई | रव व मम्म का स्थान धुल क्र कं यम स्वय हो गया ह । मेघ चले गये] 

श्रत मेँ आकाशतत्व का चिन्तन करे--व मेरी प्ात्मा इष्ठ धमय ड मे रदित, पूर्णं चन्दर कै वमान 
अकाामान, निर्मल, सव॑ देव के वमतो गई है; द्द श्रीर शाद सक्स्वमय चिन्तन करने ते द्द येखा चित यकि 


हो जाना चादि । 


# न्यान्‌-कल्पतस्‌ # ( १२३६ ) 


(१) एक समय से तमा मँ सवच कौ शपा भ्व दै जीर एक साय स्व-पर-चु्टय को 
भप वक्तव्यता है । इस प्रकार प्रथम शरोर चतुथं भग के सम्मिलन से पाबो भग वनरा है । यात्‌ 
भत्ति घवक्ठत्य यह्‌ पाँचवाँ मग हे 1 


(दे) इसी प्रकारं द्वितीय श्रौर चतुं भग के सयोग से 'स्यान्नस्ति ्नवक्तन्य' भग वनता द । यष्ट 
छटा भग है। 


४,॥ ई. ५ 
(७) तीसरे स्यात्‌ ्म्ति-नाम्ति' भग फे साथ चौथे मग का सयोग करने से सात्ोँ स्यात्‌ श्रस्ति 


गेलि श्रषक्तन्य रूप सात्योँ भग निष्पन्न दोता है । क्योकि वस्तु श्रस्ति रूप मी है, नास्ति स्प भी षै घर 
धवक्तन्थ ( वचनागोचर ) भी है । 


यह सात भग केवल चस्तित्व घर्म की च्रपेक्ता कषे है । र धर्मो फी शपेक्ता भी रेसे टी सात भग 
। घचएव नित्यत्, ्यनित्यत्ष एकत्व, नेकत्व च्यादि धर्मो फे भी यदी मग वतते है । 


श्रात्मा के स्वरूप का चिन्तन करने मे जो निमप्न है, उसे ्ननेक प्रकार से तमा फा चिन्तन फरना 


पादि शरोर पुदुगपिरुड से श्रासमां फी भिन्नता कौ प्रतीति करनी चाष्टिए | श्नात्मा ॐे निधय स्वरूथ में निघ 
बनना चाषटिए्‌ । 


पिर्ढस्यभ्यान मे दस प्रकार चिन्ठन फरने का सुर्य हेतु यह है फ यर-उर सव वस्तुर्भो म भ्रमण 
करते हए मनको रोक फर एक मात्र चात्मा छो तरफ लगाया जाय । मन जव त्मा में क्लीन षो जावादै 
ठव अन्य पुद्गल छो प्रण नदीं करता दै भौर इससे नवीन फ का वन्वे नदीं होवा है तथा पुरावन कमं 
९ण-ण मे रीण दीफर भलग दो नति ह चौर भारिक ग्योऽि पणं प्रफारा पाती है! उ स्थिति में 
भात्सा फे समस्त प्रयोजन सिद्ध हो जाते है । 


पिरुढस्यध्यान का स्तेप मे यही मार है कि--क्षानादि घनन्त नन्त पर्यायो फा पिरुड पक शनै 

त्मा हं रोर षणं श्नादि नन्त पर्यायो का पिरुड क्म तथा उससे उत्पन्न हृ्। शरोर है 1 ततएव दोनों 
स्वभाव अलग-श्लग होने से दोनों चलग -अरूग ह । ेसा निश्चये चिन्ठन करना पिर्डष्यध्यान है । ' 
षस ध्यान से भेद चिश्चा फी प्राप्वि 


हेती है. ञिससे यात्मा स स्वमाव में र्थिरतायुक्त ्ो लाता 
 प्तान्त, दान्त वन जात है । श्रात्मा 


ॐ स्वामाषिक रुण जागृत ष्ठो जाते है । सब प्रकार फ मयो से सक्ति 
मिन्तती दै । रेसे भद्‌ विज्ञानो फो घोर भयानक स्थान मे, हिस्र प्राणियों फे समृ मेँ चथवा भाणान्तिक उप. 
सगे के प्रग मे भी चित्‌ भी चोभ नहं प्रा्ठ देता दै । श्रखर्डित ध्यान फी एकामता से वह्‌ रखल्पकाल्ञ 
मेह दाथ फो सिद्धि कर लेते है । 


>< 


(१ % श्यान-कल्यत # 


ततीय पत्र-रूपस्थध्यान 
प्तप 


रूपी परमात्मा के गुण मं चित्त का ध्थिर ना रूपस्यभ्यान कटलाणा है । 


धर्दन्तपाहुद मे कहा हैः- 
जे जाई श्रिते, दन्यगुणपञ्जवेहिं य । 
ते जाणाई नियप्पा, मोदो खलु आह य विलयं ॥ 


४७ 
धर्यात-जो धन्त भगवान्‌ क़ खर्प दनय, गु, पर्याय फे वारा लानेगा, वष भामा 
स्वरूप फो जानेगा शरीर जो भ्रात्मा फे तिज स्वरूप फो जानेगा बही मो कर्म छा नाश करेण । 


रूपी परमात्मा के घाचक श्रापस में मिलते-जुलते ठीन शद दै-- धट, भरिन्त श्नौर धरत 


इनका अथं यद दै.- 
(१) देवेन मौर नरे फे पूजनीय तथां श्रविशय एवं शष्ट महापातं से युक शे सो धर॑न। 


(२) कर्मो तथा रागद्वेष श्चादि धान्तरिक शचुश्रो फा नाश करमे वाले धरिदन्व कदल है । 


(३) जन्म के श्चकुर फो स्था रोग चादि दु खों ऊ शक्र नष्ट फरने वाले ्रहन्त कदलि ह । यई 
ठीनों एक दी घाति कर्मो फो नष्ट करने वाले, स्न, स्॑दशी, जीवनधुक्, सशरीर परमात्मा फे नाम द । 

शी अरिष्न्त भगवन्त अनन्तन्ञान, ्नन्ठदर्शन, अनन्तच।रितर शौर शअनन्ततप रपर शनन 
से युक्त है । समवकषरण फे मध्य मे, चशोक धृष्त के नीचे, मणिर्न से टित तिष्ठान फे ऊपर, चा 
शु श्वघर, छत्र चामर एवं प्रमामर्डल को विभूति से युक्त, वारद प्रकार फ़ परिषद से परित प्रः 
दन्य ष्वनि प्रकाश करते है । उनकी दिन्यध्वनि फी यावाज भाद्रपद मद्ीने कं मेव शी गर्जना क तर, चार 
चार छो ठक चारों श्नोर फैलती दै, जिसे प्रवण करफे ्रच्युतेन्र, शकरन्द्र, धरणेन्द्र, नरेन्द्र ( चकर्त) 
श्नौर शृहटसपति जैसे विद्या में पारगंठ, षट्‌ शाखो के पारगामी, म्टातेजस्वी, वक्ठृत्वफला े धारक्‌, महा" 
परवीणजन भी चकित रह लाते ह श्रौर विचार करते दै--श्रहा, कै्ी सतुत शरीर शद मुत शक्त है । भमु 


ज्ञान ® सागर है ! एक-एक वाक्य की कसो शद्रा, मधुरता श्चौर सरलता है । इल प्रकार शणानुराण,» 
वाह करते हप श्य्यन्त श्ानन्द्‌ को श्रा होते है । जैसे छंषातुर निषटान्न मोजन को ५ 


उसी प्रकार श्रोता^ए॒ जिनेश्वर देव के एक-एक शब्दे को परिपू; 
ग्रहण फर श्चपने हृदय को शान्त करते है, परम वैराग्य फो प्रप्र होते दै शौर इस्त परम कल्याणी धारणो फ़ 


रवण रफ सव कार्मो को भूत कर एकाग्रता घारण करते दै 


शर्हुन्त भगवान्‌ की मुद्रा भी चदुपम होती ह । अत्यन्त -मनोर, शान्त, गम्भीरः सष्षान तेन स 
॥ ग्म लक्ता से विभूषित,. देदीपष्यमान-मिलमिलाती हृदं, सवत्तम श्रीर 


हजार ्राठ उत्तम 
र की के दर्शन से देकधौर -आानबन्द व्य होते ह । इनका घन्त करसं वोल उव्वां £~ 
शटा ! क्या स्वरूप सम्पदा है 1 क्या मूं वराग्य दशा 1 

निकासी, चकरोवी, अमानो, चमावी, अलोभ, खरागी, चदे, निरविंङार, निर्दकार, महादयाल 
मह]मगल्लमय, महारदपाल, चर्य शरण, चरण शरण, भवदुख निवारण, जन्म छनारण, जगडुद्रारण, । 


्नुरक्ष होकर वाद- 
वरपातुर शीतोदक को श्र करत दै, 





‰ ष्यान-कल्पतर्‌ % ( १४१ ) 


ने 

धर्चित्य घतुल्यशक्ति ॐ धारक, वरिटुखबारक, श्नत्तोम शनत भावने से शोभित, परम नियामक, परम वेय, 
परम गारुि, परम ज्योति, परम जदा, परम शात परम फा, परम दात, परम सत्‌, परम इष्ट, परम मिट, 
परम व्येष्ठ, परम श्रेष्ट, परम परण्ित॒ धमै समर्डित, भिथध्यात्रखडन, परम उपयो गी, श्मात्मगुभोगी, 
परमदोगी, महात्यामो, महावैरागी, अचिन्त्य, श्चगम्य, महारम्य, श्रनन्त दानलन्धि श्रनन्तल्लाभलव्धि 
श्रनन्त भोगल श्चनन्त उपयोमलष्ि श्रौर श्रनन्प बल~वोयलव्धि क धारक, क्तायिक सम्यक्त्व चया- 
स्यातचारित्र, केवलक्ञान, फेबलद्ेन ते सुशोभित, श्रष्टादश दोषो से वरिनिमु क्त, चौतीस श्रतिशय श्रौर पतोम 
षणी के गुणो से महित, परम शुक्लनेश्यी, परम शुक्क्ध्यानी, एकनिष्ठमावी परम कल्याण स्वरूप, परम 
शान्त रूप, परम पवित्र, विचित्र; परम द!ता मोक्ता, सरवक्न सवदर्शी, सिद्ध, बुद्ध, सदुगुणवृद्ध, घचिन्त्य 
शक्िघमृदध, परम हितेष, महा-ऋछषि, निरामय ( नीरोग ) महाचन्द्र महासुरे मष्ासागर, योगीन्द्र मुनीन्द्र 

दैवापिदेष, ्रचज्ञ, वरिम, श्चशृलक, वक त्रिललोकतात, त्रिनो कमात त्रिलोकध्रात त्रिलोडश्वर, त्रिलोकपुय, 
परम प्रतापी, परमारमा, शुद्धात्मा श्चानन्दकन्द्‌, ष्वान्तनिफन्द्‌ लोकाल्लोफावलोकौ,मिथ्याततिमिरतिरस्करण, 
सत्यस्वरूपौ, सफल सुखद्राठा, स्याद्वाद रली के विधाता श्रहेन्त महाभरनु देशना देते ईै-- 


शष्ठ भव्यो । वुमो, वूमते कथो नरी हो ! वेतो, चेतो मोदनिद्रा त्यागो । ज्ञानटष्टि से देखो । 
म्ान्‌-महान्‌ पुर्योय से चल्युत्तम मनुष्यजन्म श्रादि सामग्री तुदं प्राप हु दै । इसे घृथा मत रगषाध्नो । 
अनन्तक्ञानादि निरसनं से भरा दृश्रा घन्तय खजाना तुम्हारे पाल है । उसे देखो, प्वानो श्रौर सेंभालो । 
उषी के रक्तक वनो ! हस ख जाने छो लने बाले मोट, मद्‌, विषय, कषाय रूप ठगोरे तुम्शवारे पीठे लगे है । 
उनके पद्‌ से बचो । एके प्रग से छरनन्त मवध्रपण की परस्परा में पदं कर जो-जो बिपत्तियाँ सदन को 
है, उन्दे स्मरण कग्फे पुन दुःखो के सागर में पड्ने से वचो । ववने का उपाय कएने का यदो सपूचित समय 
। यह श्रूं ्रवसर हाथ से चल्ञा गग्रा तो फिर हाथ लगना स्यन्त कठिन है । श्रगर स रवसर फो 
वा दोगे तो फिर घोर पश्चात्ताप करना पद़ेगा । यद श्चटल सत्य है ) चत्तएव प्राप्न हए दुलभ लाम 
फो मत गेवाश्रो । जो लामलेना है, कषण मी प्रमाद्‌ नक्रफेल्े लो । रासा के शाश्वत कल्याण फे पथ 
पर प्रयाण फरो ! श्रत्तय मीर श्रखण्ड शान्ति प्राप्न करने का प्रयास करो । मारो, मान नाश्नो विकराल 
मायाजल को तोदो, दुनिया के द्द्‌-कर्‌ दोडो, वलो हमारे साध, हो जाश्रो सावघान ! म अपने शान, 
विचल परमानन्द्मय, परमघुलमय माक्त-नगर ते जपे द 1 तुर्‌ घानादैतो घा नाधो । बी तुम्हारा 
्रसलो घर है । उस घर में एक वार्‌ प्रवेश एरने पर पुनजेन्म-मरण नही करना पदता । ्नन्त-सदा काल 
उक वहीं असीम ्नन्यावाध घुल मे रहना होगा । हे म्यो, हे युपद प्रो, चेतो, चेनो, चेतो 1 


'्हेन्त सगवान्‌ का इस प्रकार का उपदेश चुन कर श्रौर उपे श्रनुसार आचरण फर भूतकाल 


में अनन्त जीव मोर गये द । वत्तमान में छ्चसस्यांव जीष सोत्त जा रदे दे श्रौर मविष्यत्‌ काल मेँ चनन्वा- 
नन्त सीव मोत्त्‌ जारमे । 


ह श्रार्मन्‌ । ए मेरो प्यारो श्रात्मा। तुन प्रवल माग्योद्यसे रो जिनेश्वर भगवान्‌ का सार पाया 
है । तुमे उनङ़े यथातथ्य गुणों की पचान हुई ह । श्रतएत्र उत चैका वनने फं किए उनकं गुणो सेली 


= शरण्यबहार रशिमेने ६ महीने यीर ८ समयम १०८ वीय निकल कर नियम से व्यवहार राशिमें ग्रति 
ध न अपादा । श्रार इतने षी जच व्यवहार गशि में से निकल ऋग मत्न म वाति ह | पिर भीतीनोदी 
कलो प्द्केप्क् श्यः मेकेवीवाकौदस्थाकाणएकश्च म्‌ 

उ शमीकमी 
व ) व्रालौ न हवा ई ! रेखा चुटप्टि वरमििखी 


ट, 


( १४२ ) रः ------------*भन-क्नव् भ र 
लगा । चन्दीं के श्रादरेश-उपदेश का श्रनुसरण कर ! उन्न 
सरण कर । उन्होने जो करं 

५ हो, तल्नीन ्टोजा । जैसे खप्न-दृश। मेँ ट व्तुके ध त तं 

वस्तु ३ खूप श्राप कन 
॥ (५ स्थिति भून नाता है । मगर वड तो मोहद्शा है । निर्हि श्रवस्या गर-स्ञानदशा मेल 
व न्त भगवन्त के गरणा मतेन्मय्र वन । इत तन्मयता के प्रभाव से वेरो श्चनन्त धात 
भक्ट होगी शौर तु स्वय टी अरन्त वन जायगा । 





चतुथं फञ-रूपातीतध्यान 


रूप से तीत ( रदित ) अर्थात्‌ रूपी सिद्ध परमात्मा फा ध्यान-चिन्ठन करना हषारीर्यानर। 


कटा दः- 
जारिस विद्रसदावो तारिमसदावो हि सव्जीवाशं | 


तम्हा सिरत, काय्वा मन्वजीवेहिं ॥ पिद 


धर्थात्-जैता सिद्ध भगवान्‌ फ श्राव्या का सरूप है, यैवा षो सव जोन फी नात्मा श्र घहम 
अतएव भव्य जीर्वो को सिद्ध स्वरूप मे रुचि करना चा्टिए ध्यात सिद्ध स्वप का ध्यान करना षादि। 


जं संठाणं तु हृं भवं चयंतस्स चरिमिसमयम्मि । 
श्रासीय प्रएसषणं, तं संडाणं तहिं तस्स ॥ 
दीहंषाहस्सं वा, जं चरिममत्रे दमेन्ज संञणं। 
तत्तो तिभागदीणं, सिद्धाणोमा्णा भिया ॥ 


छर्थात- मनुष्य जन्म फे चरम ( ्वन्तिम ) समय में जिस श्चकार मेँ यष्ट शरीर रष्वा है, भरु 
पृण होने पर जीव फे भ्ात्म प्रदेश उक्ती धाकार में वँ ( मोत्त मे ) रहते हैँ । श, घन्तिम शरोर फी भष 
गाना से दृठीर्यांश शीन ( तीसरा माग कम ;) श्रवगाक्ना मे लोक फे चग्रमाग-तिदध कतेत्र मे-बह प्रे 
विराजमान षो जाते है । वष्ठी सिद्ध भगवान्‌ की अवगाहन कषहलावी 1 + 

+ नासिका रादि स्थार्नौ मेनो छिद्र है, वे भर जति ह श्रौर धनाकार (निविदि) परदेश द्यौ लाते ईं । श 
कारण तृतीयांश श्रवगाहना कम हो जाती ६ 1 धिद्धोँ की श्रवगाहना जन्य एक हाय चार र गुल; मव्यम चार ईरय 
सोलह श्च गुल श्रौर उक्र ३३३ धनुषं ३२ श्र गुल होती है । 


प्रशन--श्ररूपो की ्रवगादना कैसे ? 
उत्तर--(‰ श्ररूपी के लि श्ररूमी दृष्टान्त ही लीनिणः । जैते श्राकाश श्ररूपी हे, किर मी उसे लोक शरीर 


श्लोक रूप कहते ह । श्रेका से साटि श्रौर सन्त मी एषते हं श्रौर घटाकाश तया पटाकाश भी कदे ह ¡ मतलब वट 
हमि अरूपी में मी रूपी पदार्थो ॐ सर्गं से रूपी चसा व्यवहार किया जाता दे । श्रन्यथा श्ाकाशा को षटाकाश, परः 
काश कैसे कहते ? यदी वात यिद्ध %ी श्रवगाहना के सम्बन्ध मे खमना चादिण 1 श्रन्तर इतना ही है कि श्चाक्र् 


चछ्रूपी है श्रचेतन है श्रौर सिद्ध श्ररूपी चेतन है । ॥ 
(२) कसी विद्वान्‌ से का जाय कि द्याप जिवनी विदा पढे ६, वह सत्र हमं दस्तामलकवत्‌ ८ हथेली पर खे 


श्राविते की घरद्‌ ) चलाव । तो चह श्रपनी विधा को बतला न्ह खक्ठा । उखी धकार दध मगवान्‌ फो मी शान 
स्वरूपममलं परवदन्ति सन्त › श्रथात्‌ परमात्मा को सन्त पुरुषं शनमय श्नीर निर्मल बतलाते ई 


ह! भत 


--उवरवाद 


# प्यान-कल्पतर्‌ % ( १४३ ) 








जीष दैसा ३, यह्‌ श्र श्नाचाराग सूत्र के श्ननुसार कहते दे - 
मई तत्य न गादहिया, श्रोए, अप्पतिदटधाणस्स सेयन । 
सिद्ध भगवन्त के रूप का या गुण का वणेन फरमे मे सत्वे सरा नियर ति, धर्थात्‌ सभो स्वर-शृवद 
शार जाते ट, षद्‌ चषक्तष्य है । फिसी मो शय्द मे उने स्वरूप का वर्णन करने फो शक्ति नदीं दै 1 क्योकि 
षं ठह मति, ल्पता या विचारणा दीद दी नदीं सकती दै । बदे-वडे नदवेत्तार्थो “सुरगुस-शर्स्पति श्रौर 
सवे शालो फे परगामि फी बुद्धि धमी त% वर न पहुचौ तो अव कैति परहुचेगी ¶ बहुत अधिक दौढ लगा 


तो वना ही एद्‌ सके छ वद्यं घशला जीव कम॑-कलक यै शौर सवं सग से रहित, सच्चिदानन्द्मयः पने 
ह प्रदेशों से युक्ष धिराजमान है । षह सम्पू क्ञानमय दो है । 


सिद्ध स्वरूप के सवघ मे चौर भो कटा है - 


"न दीह, न रस्ते, न व्डे, न कंसे, न चररंसे, न परिभख्ते; न कष्टे, न तते, 
म लोए, न दलिद्ध, न सुकिकिर्ले; न सुरहिग॑पे, न दूरादिग॑षे; न तिक्ते, न कइए, न 
फसाए, न ध्रंबिले, न महुरे, न कक्खडे, न मउए, न गुरुए, न हुए; न सी» न उणएदै, न 
-शिद्ध, न लक्ख; न काठ, न षदे; न संग, न हत्थी, न पूरिसे, न अहा, 


परिर्णे, सण्णे; उमा म विज्ञप्ति; श्ररूची सत्ता, अपयस्प पयं नत्थि । 


--श्रीमदाचारांग सूत्र 

अधात--सिद्ध घवध्या फो प्राप्ठ ्रात्मा न म्बा है, न छोटा है, न लद जैसा गोक्त है, न वि्षोना 
हे, न वौकोर है, न चूदी जैला मडक्ताकार ह । न काला है, म्रा है, न ज्ञाल है, न पीक्ञादहै,न तदै, न 
सुग॑यमय है, न दुगेन्घमय दै, न मिं जेता तीखो है, न कटुक दै, न फसै्ारै, न खघ दै, न मीढ, न 
कठिन है, न फोमल हे, न भारी दै, नष्टा दै, न ठडाहै, न दष्ण है, न विकना है, न रूखा है, इत्यादि 


किसी भी प्रकार फा नहीं है! न उसे जन्म लेना प्ता ह, न मरना पड़ता दै, किसी भी परपदार्थ का संग भी 
नीह । न बस्तर है, न पुरुष दै, न नपु सक दै । 


+ -----[------------_-_--_------__----~_~_~-_~_~_~_~_~_~~__~_~~__~~_~____~_~~_ --------- 


9 
(२ स्पी पदार्थं भा दष्यन्त दिया जाय वो जैसे सिद्धी फी मूस मे मैख का पट लगा~-पीवल श्रादि धात्र का 


स्ख दाल फर श्रामूयणए श्रादि भनति द । बह श्रामूषण उसे से निकाल लेने पर मूस मे मोम का श्रामाख मात्र आकार 
र्वा दे ! उसी प्रकार सिद्ध मगवान्‌ की ऋअरूपी कार फी श्वगाषना है 1 


(४) कच मे दीवा हु प्रतिवरिमव केवल प्रतिमाख मात्र है, उदी प्रकार सिद्धो फ श्रवगादना समना 


॥ 


ादिपः। 


९५) सिध मगान्‌ ज्योति स्वरूप कदे नाते दं । सका श्राशय यह दै कि जैसे कमरे म॑ ष्फ दीपक चलाया तो 
उखका परकश कमरे मे समा जावा है श्रौर हुत दीपकं चलाये लो उनका मी प्रकाश उसी कमरे मे चमा जातादै ! फिर 
सौ प्रकारा क्त्र को रोक्ता नरी ह ( मीन चाद्गी नहीं होती है ) । पे द अनन्व षिद्ध मोच मे हं । जदा एक वूं 
अनन्त ६) भ्र मी जगह्‌ सकत नदीं ह । ण्क दीपक का प्रकाशा बितमी चग मे पैलवा है, वदी उसकी श्रवगादना 'है 
शी प्रकर सिर्दो की दवगाहना खमभनी चाष्दिए । £ 
(६) सिद भवान्‌ दुखस्य की श्यपेत्ना श्चल्पी ह-दरीत्वते नरी ट, 


जीर द्र्य के प्रदेश हे रीर उन्ट क़ श्रवगाहूना समनी चाद्िए । एन दप्यन्तं 


गिर मौ केगलक्ञानी उन देखते हं । ष्टौ 
स्वार 


र ठे विद्धो की श्रवेगाहना समम्त्प 


( १४४ ) रः ष्यान-कल्पतरु % 


तो वह्‌ कैषा है १ समसत पदार्थो का परिक्नाता है 
१ ४ क्तात है- पू रूष से जानने वाला मदा स्विरभूत विरस 
व है । अगत मे एक भी पदाथ रेता नष्ट दै, जिसे उक्तो उपमा दी जाय, बह च्ररूपी सचा ह । जो पदर 
हो, उन्दी से उपमादी जा मती दै शीर बही वचन से के ना सक्ते है । वे सव हषी शी क्षे घते! 
स्मरूपोकोखूपौ की उपमा छाजती न्दी है रौर मिद्ध सगवान्‌ की श्रवस्या किसी मी प्रकार फे विषेपठसै 
9 योग्य ५ इसीलिप धा त करि सिद्ध भगवान्‌ फो जानने के लिए बुद्धि श्रौर कह 
र नि. नहा हे । फेवल स्थूल श्रौर पूवं स्वरूप को व्यक्त करने यै ॥ 
लिए शब्दोचारण क्रिया जाता है । शाल मेँ कदा ह - न 
जह सव्यकामगुशिगर, पुरिसो भोततुण भोयणं कोई । 
तर्दा-छुहा विष्ठक्को, थच्छेज्ज जदा अमियतित्तो ॥१८॥ 
ह्य सव्वकालतित्ता, अर्तं निव्वाणपुवगया सिद्धा । 
सासयमव्वावाहदय, बह सुदी सुहं पत्ता ॥ १६ ॥ 
क उवरवा 


को पुरयवन्त श्रीमन्त पुरष सव प्रकार की सुख-सामम्री से युक्त है, ठया नोन्न राग~राणिणी 
श्मादि मवण करके, नाटक आदि टेख करके) पुष्प दत्र चादि सू घ कर, इच्छित पट्रसमय भोजन फरके धीर 
इच्छादसार समस्त छो रा मोगोपभोग करके प्न द्यो जावा है ओर निश्चिन्त क्लोकर सुख-शय्या पर भाग 
से वैऽता दै, वद कामनाध्नो से रित एव सन्तुष्ट हुष्या दै. उसे थव मोग भोगने को द भी इच्छा नी रट 
गद दै, दसी प्रकार सिद्ध भगवान्‌ सिद्धिस्थान मेँ सव प्रकार से चप है, निरीह ( निष्काम ) है, धतुल, श्रनुपम, 
श्रमिश्र, शाश्वत, ्व्यावाध, निरामय, ध्यपार संख से तुप हृए की भाति सदा विराजमान ह । उनफो कदापि, 
किसी मी काले, किसी मी प्रकार फी, चित मात्र भी इच्छा उतपन्न नदीं षटोती है । रेसे परमाननद 


परम सुख में सदा काल सस्थित र्वे है । । 

देसे-रेसे सिद्ध परमात्मा फे अनेक गुणो का रटन करके, मनन करके, निरिध्यासन करके, एषण 
चित्त से चक्लोन होकर ध्यान करना चािए } ध्यानं करते समय न्य कल्पना को रिचितत्‌ मात्र भी हृद्य म 
भरवेश नटीं करने देना चादिए । ेसा वन्मय हो जाय कि जिधर इटि करे उधर वदी -वह दष्टिगाचर €ा । ६6 
धकार तन्मय वना ह्वा साधक दढाभ्याध से, सी स्वरूप को ज्ञानटटि से देग्वने लगेगा । वतप पिद्ध 


स्वद्प फी शौर स्व-स्वरूप की तुलनां करे कि मिद्ध मे सौर मुम मे क्या अन्तर है १ छ भो ठो नरी । ज 
निजरूप ही परमात्मा फे सदृश दै । मैं सक्ष. सवंदर्शी, नन्त 


यष्ट स्वरूप है, वही वह हप है । मेरा नि ¦. 
शक्रिमान हू निप्कलक्, निगावाध, चेतन्यमय मिद्ध उुद्ध पर मात्मा मोह! इत भरकर 'भेदर्ित वुद्धि की 
निश्चल ता-स्िरता ष्षोने लगेगो । देसी स्थिरता भ्राप्त करके श्रपने चापको शारीररद्िव, कम॑ -कलक्र रहित श॒ 
चिदानन्दमय जानने लगे । पूरं एकत्व को प्रा्ठ करे, द्ितीयपन श्रिचित्र भौ न रदे । इस श्थि्ि मे भ्या, 


व्येय ओर ध्यान का पाक्य मिटकर एषठ दो रूप रद जातां ह । यदी निर्विकल्प दशा है, यष्टी अभेदसमापि ह 


छीर यही घखरुड चिन्मात्र फी अनुभूति द॑ । । 
| हयो गया दै, जो जानने योग्य सर्वं पदार्थो 


जिनके सर्वंविकल्प दूर हो गप हैः रागादि वोरषो काश्य £ 
छो यथाठथ्य जानने के दै, जो समस्त प्रपर्चा से विप्रश्च हौ गद दै, मोक्तस्तररूप वन गय ह शीर जिनको 


सात्मा मे खम्पूखं ज्योति फा प्रकाश शकट हो गया दै, ठेस परम धुर्य दा रूपता ध्यान फ भ्वा्ठा 


कलाव ह । 


# घ्यान-कल्पतर्‌ # ( १४१५ ) 


स ध्यान के प्रमाव से, श्चनादि कालीन खुद कर्मो का बन्धन ऋण सात्र मे छिन्न भिन्नष्ठो जाता 
ह वथा सत्तृण॒ केवलक्चान नौर केवलद्ैन का श्राविमाव होता द । ( य ध्यान रागे फे जाने बलि शुक्ल 
प्यानफेपेटे मेहे ।) 


देसे शुद्ध ध्यान ऊे प्रभाव से घ्याता पुरुष की श्यामा निर्मल हो जाती है श्रौर श्राठ ऋद्धिं एव 
रा प्रकार फी श्रातमशक्तिया प्रकट हो जारी दह । वे दस प्रकार ४ 


(९) श्षानचऋद्धि-य्‌ श्रठारह प्रकार को ह-(१) केवलज्ञान ८२) मन पयंवक्ञान (३ )  श्रवधिज्ञान 
(४) चदुर्दश पूषंज्ञान (४) दशपूरव्ञान (६) श्र्टाग निमित्तक्नान# (७ ) वीजवुद्धि-जैमे श कतेत्र मं योग्य 
चषा से घान्य को वृद्धि होती है, उसी प्रकार तद जानन्दी घात्मा मं क्ञान की विपुल शधि होतीदै- चल्प ज्ञान 
छा प्रचुर परिमाण मे परिणत होना । (८) कोष्ठ बुद्धि-नैसे कोठो मे रक्खा धान्य कम नदीं होता, उसी 
प्रकार प्राप्त हना क्षान छम न हो, उतना फा उतना ही वना रहे । (६) पदानुसारिणी-एक पद्‌ का श्ननुसरण 
कफे अनेक पदों को-सम्पूणं प्रथ-फो सममः जानि फी शक्ति । ( १० ) सभिन्न भता --सुदम शब्द्‌ भी सुन 
ले वथा एफ समय मे नेक शब्द्‌ सुनने फी शक्ति । ( ११) दृरास्वाद्‌- भिन्न-मिन्न स्वादो को एक ही समय 
म जान लेना तथा दूरगत रख का स्वाद्‌ जानने फो शक्ति होना । ( १२१६ ) घ्रोत्र ‡ चल, प्राण, रसना 
शौर सपनन पं इन्द्र्यो को सीघ्र शिति ्ोना ( २७) प्रत्येक बुद्धता-बिना दी उपदेश सुने न्य 


सयोग से वैराग्य चाना (१८) वाद्शव्ति--वादविवाद मे इन्द्र चादि देषो को मी पराजित फर देने फी शक्गित 
शेना 


(र) क्षिया ्द्धि-ईषके नो मेद्‌ है -(१) जल्ञचर-पानी में चले पर हये नदीं (२) शरभिवाणर-ाग 
पर चके परन्तु जले नदीं । (३-६) पुष्पचरणः, पत्रचरण बीजचरण श्रा एल प्रर, पतते पर शौर वीज्‌ पर 
चक्लना, तथा ततुचरणए-मकदी ॐ जाले के ततु $ सहारे भो चल सफना ७) भेणाचरण -प्ती फी तरह दे 


(=) जघाचरण तथा (&) विद्याचरण-घथोत्‌ खघा को हाय लगकर तथा विद्यां फे प्रभाव से ण मात्रमें 
छनेक योजन ठक चला जाना । | ध 


(३) वैक्रिय ऋद्धि-रे ग्यारह सेद्‌ ह-{१) धरणिमा-खोटा सा शरीर वनाना (२) महिमा-वदा भारो 
शरीर चलाना (३) क्षविमा-्वा जैसा हल्का शरीर वनाना (४) गरिमा-वस जैसा भारी शरीर वना लेना (५) 
प्राप्ति-परथ्वी पर र्ठ कर मेरु को चोटी का स्पशे कर ले (६) प्राकौम्य-पान्नी पर स्थल- फो तरह चले श्चौर 
पानी छौ सरष् प्रथ्वो मे ह्व जाय (ॐ) दईशष्व-तोथंद्कुर भगव्रान्‌ के समत्रमरण श्नादि की जमो ऋद्धि वना 
केना (८) वशित््र-सब को प्यारा क्षगे (६) चरप्रतिघात पर्षन को भा भेदृकर उसे चन्दर निकल जाय ( १०) 
सन्तधोन-श्रदृश्य दो जाना श्रौर (११) काम रूप-इच्छानुमार रूप बना लेना । ` 





3 
# निभिन्च के श्राठ अग--( १) श्रन्तर्ि श्राकाण म्र नक्षत्र चन्द्र खयं मेय आदि को देखकर (२) 
मौम-ए्थिवो के क॑पने ते पएृ्वी के मीरर का निघान | (खजाना ) चान्ते (३) श्रम-मनुष्यकेश्रग फटकने का 
पल जानना ( ४ ) स्वर-पचियोा ऊ बोलने से (५) लक्तए-मनुष्य -पञयु रादि के लच्रण ( शारीरिक चिहन देख 
कर (६) व्यजन-तिन मसा रादि काप्ल जानना ( ७) उत्पात-स्तवणं दिशा श्रादिका णन जानना ( ख) 
भ्वभ्न-स्प् कार्ल वानना} इन आठ निभितोने श्ुमागुम फ्ल को जानना । 
कूर्द्‌ दृते शाज् = न्दिवो (त 9 
व योयन तक्को दृततेगाच्ट दो नुनते तया पचेन्द्ियो के विधय ङ्गो नौ योचन ङी द्रे 


[हि 


( १४६ ) % ष्यान-फृल्पतेरं % 


4 (ट) तप ऋद्धि के सात भद ह (र) च्त्प-एक उपवास का पारसा फर दो उपवाप कर $ 
न उपवास, दस तरह जीवन पवन्त बढाता जाय सो उम्रतप, जीवन की कामना त्याग रके तप क़ती 
प्रतप एकान्तर उपवाक्त धरे नौर उसमें ्रन्ठराय श्रा जाय तो वेले वेले पारणा रे, इस प्रकार पदागयप 


सो श्रवस्थिलोप्रतप । (२) दीप्त तप-तपस्या करने से शरोर ते हर्बल ्ो जाय, परन्तु शरीर सें भे 
कान्ति धे ( ३ ) तप्ररप-जैसे तपे लोहे पर पड! हुश्मा पानी मुख जाता है, उसी भ्रकार तीतर चषा लगे 
योद्धा चाहर करे जिससे कि लघुनी वद्ध नीत फी वाधान दो, शरीर में देव्ता से भी ज्यादा बल ध्रा जाव 
शरीर च्ननेक लस्य आठ ठो ( ४) महातप ऋद्धि -मासन्तमणख यावत दछषटमासी ठप रे, तए भः 
प्रमाद न करके श्रुतज्ञान मेँ लीन रहे, जिससे परमशरत, भवधिज्ञान एव सन, पर्ययक्षान की प्रपि हे । (१) 
धोरतप-महावेदना उत्पन्न होने पर भी शित्‌ प्रमाद न फरना, भौपध न लेना, अण क्रया ततपन होन; 
छद्म ( विकट ) अभिग्रह्‌ धारण करना, शरीर फी सार~समाल न फरना, ममत्वदीन होकर विचरना । (६) 
घोर पराकम-तप श्रौर सयम के श्रतिशय से जगत्त्रय छो भयरान्त कर सकना, सयुर फो मी सोल च 
की शक्ति हो जाना श्रौर पृथ्वी फो मी इक्तटी फर देने फी शक्ति श्रा जाना, पेसी-दी धन्य महाशरो भी 
उतपन्न हो जाना (७) घौरगुख नह्यवचारो-नौ बढ से विशुद्ध शौर नौकोटि से युक्त शुद्ध शीलप्रत 
प्रभाव से तीन जगत्त ॐ भयानक रोग फो उपशान्त रके शान्ति का प्रसार फर सके, सव भयो फ़ दूर 
स्के, व्यन्तरमय न हो, जंगमविष, स्यावरविष श्रादि का किचित्‌ भी श्सर ने हो, जष्ो रदे बही 
दुर्भि शादि उपद्रव न हो, इत्यादि मक्ाप्रभावनाने हो । 

(५ ) बलऋछदधि-रे तीन भेद दै--( १ ) मनोवल्ली-राग, द्वप, 
मन र्ना (२) वचनवक्ती-शन्तमु दुत्त मे द्वादशागी का अभ्यास करे, बहुत समय तक पदटुने पर 
थकावट न ते ( ३ ) फायवली -मास वर्षं पन्त छायोत्समं करने पर भो थकावट न होने की महाशक्ति षेना। 


(£ ) भरौपधऋद्धि-के चठ भद्‌ है-८ १) श्रामशेषिध-चरण की धूल फे स्पशे येगी क्षरो 
जाना (> ) सेलोप-श्लेष्म ( कफ ) के स्पशं से ( ३) नक्लौपप -पसोन ऊ स्प्शंसे (४) का 
साक श्वादि शमर फ मैल कं स्पशं से (५) विभृदौपध-मल-मत्र फे स्पशे से ( ६) स्ौपषनूरवोह 
सोगो का सोणन्ष्टष्टो जना (७) श्याशीविषौपध -निष मी श्त फे रूप 
परिणत हौ जाय तथा वचन के श्रवणं मानि से सव विष दूरद्टो जाय (८) दृष्टिविषौ षध--कषा दि मा 
से विष श्रसृत बन जाय भीर फोप करे देसे ठो श्वस भी विष हौ जाय, महाविकारी भो निर्विकारी वव 
जाय, पेखा महाशक्तिमान्‌ होना । । 

(५) रसश -इसके वद भेद है -(१) ्ाशोविष-को २ 
दृष्टिमात्र से दृसरे के भाणो का नाश कर सके (३) कीराक्लवो-नीरस ब्माह्यार दाय फ़ स्पशं मात्र से 


देस शलो जाय ठया वचन मात्र से निनेल पुष्ट--सबल- दो जाय {६} मघुधासती--कटुक शरादार खर मात 


जाय ठया वचन मधु ( श्टद ) चते परिणत हं (५) सर्पिराखवो--रूला चाहर स्वश मात्र 
व के समान दी जाय त्था (£) शश्वाक्लवी-~खपशं से विष भी 


सक्पविकल्प परिणाम ते श 


दूरी 
रख, 
सभो वस्त्रो क स्पशं से 


पयुक्त वचन मात्र से भौर (२) दवष 


वचनसेरोगकानशिष्र सक 


मृत हो जाय तथा वचन से जकर डठर जाय! | 
(=) चेतरद्धि-के दो भेद ह-(१) अक्तोणमद्ानल-थोद सा आहार मी स्पशं मात्र से श्रदयकष 
ज्ञाय, चक्रवर्ती की सेना के मोजन करने पर भो समाप्त न हो (२ अरीणमशेलय-स्परं मान्न से भीनन 


वघ, पत्र मादि खष रक्षय दो जाय । त 


# घ्यान-कन्पतरं # ( १४७ ) 


यह्‌ सव ९८.६११९१.७५३ ८१.९२ ६४ भेद लन्धियो मात्‌ ऋष्यो फे दै । 


महान्‌ तप श्रौर शुक्लष्यान फे भ्रमाव से ेसी-एेसौ लब्यो, श्मात्मशक्तियोँ मुनिराज फो प्राप्त 
- श नाती, परन्तु वे कदापि उनके फल फो इच्छा नदीं फरते टै, उन लब्धि फा प्रयोग करना तो दूर 


ही रश। 
प्रह ! अरनन्तवीर्योऽयमारमा विश्वप्रकाशकः 
म्रलोक्यं वालयत्येव, प्यानशक्तिप्रभावतः । 
शर्थ॑-्रह्‌ा 1 यद्‌ त्मा सम्पू विच छो प्रफाशिठ करने बाली दै । इसी शक्ति फा फौन चरणन 


फर सता है १ यह्‌ श्नन्त- श्नपार शक्ति से सम्पन्न दै । आत्मा ध्यान फे प्रभाव से, फदाचित्‌ अपने पराक्रमं 
नो ाजमावे तो, क्षण मात्र मे तीनों लोको फो हिता सकती है । 


ध्यान का यह्‌ द्रव्य-प्रमाव है । माव-प्रमाव से ठो शुद्ध ध्यान भनन्त घर्ठय मोक्त-युख की भाप्ति 
कराने षाज्ञा है । 








( १४८ ) % ष्यान-कल्पतरु % 





| चतुर्थं शाखा-क्लध्यान 





व 'सुक्के फाणे चरव्विहे चरप्पडोयारे प्नत्ते | तं जहाः- 
श्रथांत-शुक्लध्यान' के चार पाये, चार लक्तण, चार ालवन शौर चार धनुपरञा्ण, यहं सोत 
मेद्‌ भगवान्‌ ने फरमाये दै । बे जैसे है वैसे यदय वतलाये जाते दै.-- । 

धरमष्यान की योग्यता प्राप्त रफ, शुद्ध ध्यान ध्याते हए सुनि अधिक गुणों को प्राप्त करे ह । ख 


वह्‌ धीर वीर सुनीश्वर शक्लष्यान के ध्यानी वनते ह। 
1 
 शक्लध्यानी के गुरा 
शुक्लध्यान फौ योग्यता जिनको प्राप्न होती है, उनकी शात्मा में समात्रच. सद्गुणं फा उदुभव 

होता है । वट गुण 'सागार धर्माम्रत भ्र॑थ की टीका में इस प्रकार वरलाये है । 

यस्येन्दरियणि विषयेषु निमितानि, 

सड कन्पमप्यविकन्पविकारदोषैः । 

योय 
‡ सदा तरिभिरहर्निंशितन्तराता, 
ध्यानं तु शुक्लमिति तत्प्रवदन्ति सन्तः ॥ 


अर्थात्‌-( १ ) जिसकी इन्द्रिय बिपयातीत हो गह हो, पाँच इन्द्र्यो के ९३ विषय ® श्वीर २४० 
विकासे से निषत्त होकर, शान्त बनकर मागं मे प्रवेश करने से श्रटक गया हो, । २ ) दच्छातीर-- 


सन सव प्रकार फी च्छा से निषत्त ्ोगयां ष्टो, जिससे चित्त मे किसी भी प्रफार्‌ का सकर्प विकल्प "चचलपन) 
( घ्सरोे) शौर सुरेन्र शी शद भी 


भी न रहे । एकान्त न्यायमा की चोर कग गया हो । सुरागना 
वित्तये शोभ न रपवो सकती हो, वान से विषति न कर स ८ ~ ----- में त्षोभ न रपना सती हो, ध्यान से विचलित न कर सकती हो । स लोक में पूजा-तिष्ठा एव 


क पाच इद्दियो के २३ विषय श्रौर २४० विकार दस प्रकार ह -- 
( १) भोत्रेद्धिय के जीवशब्द्‌, श्जीवशब्द रीर मिश्रशब्द्‌, यह तीन विषय शुम-ग्रम के मेद्‌ से ६ प्रकार 


केह] हन पर राग ओौर देष धारण करना १२ विकार ई । 
(२) चष्ुरिन्दिय क काला, दर, लल, पीला श्रौर श्वेत, यह प्रच विषय चित्त, अचित्त रोर मिम के 
मेद से १५ अकार के है । भ-श्र्टम के मेद से इनके २० मेद होते ह 1 इन ३० पर राग दोष करना ६० विकार ६। 
(३) भ्राशेन्दिय के दो विषय ई-गध शरीर दुर्गन्ध । खचित्त, प्रचिच छरीर मिश्रके भेदे बुहमेद ६! इन 


पर राग-देष करना १२ विकार ह । 
(४ ) स्सेनिय के खद्टा, मीठा तखा, कटक श्रौर कैला, वह पच विषव खचित्त, अचित्त श्रीर मिश्रके मे 


से शध श्नोर खम-शश्युम के मेद से २० ह} इन पर रागनदधोष वारण करना ६० विकार ६। 
८५ ) स्पशंनेद्धिय के त्का, मारी, शीत, उष्ण, क्‌, चिकना नरम च्रौर कटिन, यह आट विषय सचित्त, 


श्रचिच शरीर मिभ के मेद घे २४ श्रौर श्म-अशुभ क मेद चे ध्य मेद दयते हं । इन पर सागन्धप करना ६६ विकार 
ह! यो छल २३ विवय त्रौर २४० ककार ह। 


# घ्यान-कल्पतरु # ( १४६ ) 


कषा फी तथा परलोक में देवच्रद्धि चादि की बाहव न रहे । मेर के समान परिणामों की धारा स्थिर हो 
गद हो । (३) योगातीत-घर्थात मन चचन काय के योपा का निरोध फर दिया दो । भनेको रासमक्ञान म 
रमा दिया टो, बिना प्रयोजन वचनो का उचारण न करे श्रौरकफाग्रा कां व्यापार भी बिना प्रयोजन न फरे। 
एक स्थान पर स्थिर हो । (४) कषायातीत-करोध श्रादि कपार्यो क श्राग फो चुम फर शोतल वन्‌ गया श । 
श्रपमान था दूसरे मारणान्तिक कष्ट-घोर उपसर् श्राने पर भी कम्पित होना तो दूर रहा, परन्तु मनमे 
दभा मो न जाना 1 (५) क्रियातीत- + चर्थात कायिकी शादि २५ क्रिया से निषत्त हो गया हो । मन 
चादि फ व्यापार से सवेया निधत्त बनने पर वाद्यभयन्तर क्रिया क धनाना वद्‌ हो जाने से निषिक्य वना 
शे। ( ६) द्‌ सनन (७) शुद्धवारित्र -जिनोक् क्रिय। करते बाले, विशुद्ध भ्रध्यवसाय घाले (८ ) शोक 
ध्नर्‌ विफलता रादि से रहित तथा ( & ) निष्कप श्रर्थात श्रदोलधृत्ति बाले 1 " 


दन सव गुणो से युक्त मक्पुरुष ही शुक्लष्यान फर सक्ते हे । शुक्लभ्यान के भेदो का वर्ण॑म्‌ श्ना 
क्षिया जाता है । 


रथम प्रतिशाखा -्ुक्लध्यान के पाये 


घरून--पुुत्तवियक्के सवियारी, एगत्तवियक्के अवियारे, सुदहुमकिरिय अषपडिवाई, 
पष्ूच्छिसरकिरिए भणियडी । 


्रयै-(६) प्रथक्त्ववितकं सधिचार (२) पफत्वषिठक ्ययिचार (३) सुदमक्रिय प्रतिपाती धीर्‌ 
(४) वयुच्छिशनक्निय शनिध्तत, शङ्गलभ्यान के यट चार पये ह । यहं चारो पामर उत्तरोत्तर प्रगाद्‌ है खरौर पूं 
सिरा की रोर वदृते जाते है । । 


मथम पञ्च -पृथक्त्वावितकं 


जीव चनौर श्रजोचफो पर्यायका पृथङ्‌ प्रथक्‌ ( शर्णग-घलग ) विचार करे, श्रथांत्‌ शरुतक्ञान 
( शाखो रीति ) से पदले जीवी पर्यायकफा्रि 


चार करते करते जोव फो पर्याय में प्रवेश करे धौर किर 
चछजोष को पयाय फा षिचार फरते-करते जीव को पर्याय सें श्रव 


श्यादि रोति से भिन्न मिन्न चिन्तन फरे, श्रएरम्‌ 
प्रथक््व करे, च्रात्मा के सामान्य 
भेदं फा चिन्तन करे भौर श्रातमा 


श करे | न निरतेप, प्रमाण, स्वभाव, विभाव 
द्रन्य से घमास्विकाय कौ प्रथक्ता करे, द्रव्य गुण पर्याय का भी 
-विशेष रुण का मी प्रयस्त्व फरे, एक पर्याय के मो द्रव्य गुण परयायके 
1 ® स्यात भ्वेशो भे से पक प्रदेश फो भी व्यजन अर्थं मौर योग से 
चिन्तन करे, सके द्रव्य, रण॒ श्रौर पर्याय का विचार करे । दप प्रकार निविध रूप से एक-एक वातुका 
विचार करते हुए श्नेक प्रकार के ठके--वितर्क उपजात चौर श्रते हौ मन से उनफा समाघान फरता जाय । 
दस्‌ प्रकार उसमे चञ्लोन जन कर पनी च्रात्मा को ध्नोर कज्लद्य पर्हुवाषे छि यह्‌ इन्द्रिय गोचर होने वाला 
+ (५) प्रयोन सेने परम कना बरद निवा (=) स्येजन करव = ------- क्रिया करना श्रनर्थदर्ड क्रिया (र) 
सनात करना दण्ड (9 रचित कमं हो चाना खकन्मात्‌ दर (४ ) भ्रमसे घात करना दिद्टिविषरियासिया 

लि (६) क ननन मूध्व न्त (3) चनी कना श्रदचादान दृढ (८) श्रम ष्यान करा ्राष्यातिमक 
मिग (६) श्रमिनान कसना ९०) मित्र पग द्रोप करना मितरदेष प्रत्यय निया (११) कपट कला मायाः 
मत्पय ५१०) लानच कग्ना लोम पन्यया (१३) च ५ = 
ट व ट व चया (१३) च्म-गमनागमन ज्रादि खे होने बाली क्रिया । यह्‌ भिया केवलज्ञानी 

| = 


ह 


पृदगलपिरड श्रौर मफे भीतर गने वाली पतन्यमय श्रातमा--लेनो श्रलग दीखते दै । चह भः प्रहे 
पतितत होर ट \ नतु नामालन त्रा क रण, करि भे ल्य त॑ 
किन्तु वसतु रूप से निज-{नज शुरण से च्रलग-्नलग दै । जैसे कीर शौर नीर ( दूष शरीर प्ाी) 
कर एक कप परतीऽ हते है, फिर भी दध श्प खमाव मे है शौर पानी शवपने स्वमाव मे ह, शफ 
वाम्तव म श्कष्प हो गये होते तो हम फो वोच फे पुदुगर्लो क प्रभाव से श्रलग-श्रलग कैसे ् ति व 
भकार देह श्रौर जीव तथा फं श्नौर जीव एक रूप (खाई देते है किर भी घात्मा का दनय गुप धरर ङ 
छा जङ्ता गुण निज-निज सत्ता मे धलग लग ह! शरव युम दोनों फ प्रथकृता का सात एषा है । 
तरनादि एकवृत्ति फं स्वाप कर निज चैतन्य समाध में स्थिरदा शराष्ठ करना योग्य ह । दर्प बाणी 


पानी रूष¶ समुद्र मँ गो लगाना च&ए। 
मे मन वचन काय ॐ योग पौव 


य्‌ ध्यान चौद पूर्व के पाटी को दी हेता है । शत ध्यान मे 
श्रपेत्तित टै । फिर भी हत ध्यान के समय योगो का परिवत्तन हेग रषटठा ह । ध्याता एक योगसे षरे वौ 
का शौर दूसरे योग से चीसरे योग करा छवलम्बन लेता दै । त्रिचार पलटने के फरण ही इत व्यान % गा 
परथकत्व नित है । + यह धावे, तौ, दसवें शौर ग्यारदवे रुण -स्थानो मे वर्तमान मुनि र हेग ६1 
श्वान से दिव शान्ठ षो नागा है । धात्मा फी च्वि जागृत हो जाठी दै । इद्धियो निविकार हेब 


नौर मोह फा क्षय तथा उपशम दोता है । 


द्वितीयप्-एकत्व षितं 
हले पाये से उलटा है । चर्थात पष्टले पये मे धषद्‌ थन स 


चिवो का प्रतिपादन फिया गया था, किन्तु समे एकता रूप ठक विक हु । एकल्ववितकं ध्यान म 
लदवा न एकलयवित ष्यानी पक द्रव्य का, एफ पयांय का या पक अणु का चिन्ठन फते ६। 
म एकाध्रता लगाते है शौर शमे फी ठरद स्थिर दौ जते ई । । 
यह्‌ ध्यान सिप गारे गुणस्यान मे होरा है.। इस ष्यान में सल्ीन होने के पश्चात्‌ तण मत्रम 
मो्टनीय कम फी प्रकृतयो का नश टौ जावा है सौर उदनन्वर ्न्तमुंते मे ्ी ज्ञानावरणीय, द 
सीय जनौर यन्ठराय क्षमे प्ण दी नाते है| हन शकार चायो घनधघाविया फर्मो फात्तय हो जाताह। ५ 
तेरहवों युणस्यान प्राप्त कषे जाव ईं रीर दमरे पाये से भागे वदते द ) वेर््ये स्यान मँ वेश क 
ही केवलक्ञान शौर केवलदृशेन की पराध दती ह६। 
केवतलक्षाच श्प व्योति ह । वह पटले कमी नष्टं परा शराः प्रस वार्‌ वी प्राप्त हो टै । केवत 
ज्ञानी सर्जन सव॑दरशी दों द । सवे लोक शोर अलोक वाद्य शौर धाम्यन्तर तया सुदम शर वाद्र सम 


पदार्थो फो रंव भगवान्‌ हरामलकवत्‌ जानते घौर देखते है व्िक्राल ॐ भवितव्य फो क ही समय 
र देख लेते दै । नन्त दनलन्धि, भोगल, पमोगलब्ि, लामलग्ि घौर वल-वीयंलय्वि फो प्र 


्ोठी 2 । उतो समय देवेन्द्र, युनीन्र (खाच) चन्द नेमक्कार ६। ४ 
कदाचिन्‌ रेते मात्मा ने ठीएरे पले क मज न स्कर गोत्र की उपजना फी ही रो. चमी सग 
समव्रसरण फ सचना होती है । कंबली भगवान्‌ समवसय कम्य भरिशर्यो से ज्व शे वि 
वमा हे नोर यो 9 इ हे ह शौर ३५ गुणो से युक्त वाणी का भका के ह । उस वाणी रप सूं का ददेय हीन ५ 
प्र्‌ विषिष प्रका विवक्तन क्र ्चार श्रयति व्यजने योय चया ज्रं का कमण 1 


ए्षत्ववितकं फा विचार प 


_____ ____ अ स्यानकन्पत+* _----------- घ्यान-कल्प॑तर ॐ ( १५१ ) 


भिण्वाखिमिर फा तत्त नाश हो जाता द छोर भव्यजन रूपी कमलो का वन प्रपु्लित टरा ६ 1 उने 
सदुबोष फे प्रवण से, लयुकमी जीव सतपय पर श्रारूद्‌ होकर भ्रमण हप या सचित पाप स्प फथरे फो 
जक्ाफर भ्म करते है शौर मोत ॐ सन्पुख षोकर मोत्त फो परा कुरते टै \ फेवलक्ञान णेता परमापन्लर 
कले बाता है । रेवली भगवान्‌ ष्टी ठोखरे पये फो रा कष है न 
तृतीयपन्न -सृ्माक्रय अप्रातपात 

सुद्र शचप्रतिपाति नामक शुक्लभ्यान का लतया पाया तर्ये गणस्थान मे षत्तेमान केवल 
हानियो को होता दै । इष ष्यान पे सुदम रथात्‌ थोदी क्तिया-क्म- की रज रद जाती है । चैसे शुना इश्रा 
श्रना खानि से पेट सो भरता है, परन्तु चने से ठग न्दी सकता है । दसी प्रकार श्रघातिया कर्मा की सत्ता 
से चक्तन शादि प्रिया कर सकते ई, परन्तु वे षमे मवार उत्पन्न नद कर सकते । सव तक शयायुकमे है, ठव 
सक दे फ र्ठ ह शरोर घने योग से सुददम दैयौपयिका क्रिया लगती है । र्थात्‌ सन, वन, काय फे शुभ 
योग द प्रवत्ति हने से, खार वि्ार निदार रादि करने से सृष्टम जीवो फी वियाधना होने के कार्ण क्रिया 
गती है । बह क्रियाम पले समय मे वैघता है, दुसरे समय से वेन्‌ किण जाता है खरौर सीसर समय 
नरज कर दिया लाता है, अर्थात्‌ दूर दो जागा है । जेसे फौंच पर लगी रज दवा से दूर हो जाती दै, उसी 
भकार षह कमे मी दूर दो जवे द । मोदनीय सं करा भाव हो जनि से इदमे स्थिति नही पद्ती, षष 
उदर नरी सकता \ 

चप्रसिपाति का य ह-पकबार प्रषट होकर फिर चष्ट न दोन षाज्ञा। ससे मति चादि चार क्षान्‌ 
परिणाम फो बधि से बदृतेष घौर हीना से दीन दो लाते है या घले जति दै, किन्तु फेषलक्षान एक बार 
शाद्‌ [फर नक लोरण हे । इसे घनपूंता दै, सद्व दानि-ुदि भो नदीं हेदी दै। 


चतुरथ॑पत्न -समुच्छिन्नकषिय 

शुक्दध्यान ऊे श्वोथे पाये का नाम समुच्छिजक्रिय धनिषृत्त है । ब्‌ ध्यान चौद गुएस्थान में 
शच है \ चौदददे रुणस्यान का नाम चयोगो-केवली गुणस्यान ह । अथौत्‌ हस गुणस्थानवत्ती भगवान्‌ 
सन चचन्‌ लोर काय फ योग से रदित हो लति द, जिससे खमस्त क्रियार्थो फा उच्छेद (नाश) दो जाता है । 
जह योग शौर लेश्या नही, यष {कया का फोदै फारण्‌ दौ न्दी रक्टा । सफ वे कियो जातिहै। 
अतिचत्ति फा तात्प ह सैततेशी सुमेर पवत के समान्‌ स्थिर ) सवस्था फो प्राप शेना ) एस श्नुपम स्थिर 
वस्या को पराप कर लेने के कारण वे शुद्ध चितस्यरूप, परमानन्दमय मौर परम बिशुद्धवा निमलवा से 
सदिव छतो जति ह! श्रघातिक षर्मा का मी इय हो जाने से शुद्ध चैठन्य फी खमिन्यन्ठि हो जाी है । पिर 
घे उ स्थमाव से कदापि निषत्त न ते । जिस स्थिति मे मोक्त पध।रते ह उसी स्थिति मे ्नन्त-घनन्त 
काल तक विद्यमान रषे ट) यद्‌ शुक्ध्यान को चौथा पाया है । 


दवितीय प्रतिशाखा -ुक्ल्ध्यान के लक्षण 


सू्--'सुक्करप ण ऋणस्स चत्तारि लक्रखणा पत्ता । तंजहाः-विवेगे, विदस्पपगे 
पद्ध, शरसंभोरे ॥ । 


भर्यात्‌-शुक्लप्यान ऊे ष्याठा क चार तए ( पचान-चिदून ) मगवान्‌ ने फमये हवे हल 


प्रकार ह. -(१) विवि% भयात्‌ निध्ति माव २) व्युरषगे-षर्बघग- 
न ) व्युरषग-पर्वसग~परिस्याग (द) श्रवध्यिद-श्थिरीमूत (५} 


ग्रथम पच्-तिकिक 


वियिक्त शुक्रलध्यानी फा सदा यष्ी विचार रदता है कि- 


एगो मे सासो श्रषपा, नारद॑तणसंलु्रो । 
सैषा मे वादिरा भावा, स्ये संनोगल्दणा ॥ 


ध यामे एक र । मेरा दूर! कोद नष्ट है । मै दुरे किसी का नदी ह । भथा द्मे रतीम॑ 
द्रव्य ने उत्पन्न नदीं करिया । जीबदरव्य श्ननादि श्रनन्त ह। इमो उत्पन्न करने फी या न्ट कसते क शि 
किसी मी चन्य द्रव्य मे नदीं है । यद्‌ कमा उतपन्न भी नदी हृश्रा, क्था तकी सत्ता यनादि दै, चोररी 
दसका नाश भी तदीं ते का, क्याफि यद्‌ यवाशो श्रौर अनन्त दै । इती लिए का ह~ मे सारा 
श्प्पा › अर्थात्‌ मेरी ्रात्मा शात द । 

श्यात्मा सग है, सभग है, रग है, सदा श्रपने चैठन्य गुण मे रमण रने वाला है । पर-एग 
फी इसे छल अवश्यकता नष्ट है । श्रात्मा फा निजगुण ज्ञान शौर दृशेन दै ! वह प्रनादि श्ननन्त ह| राग 
श्नौर दृशेन कने फो रो दो दै, परन्तु घगत्व फो च्पेत्ता एफष्टी टै, क्या श्रकेलो ज्ञान किसी भी स्थान धरर 
किसी मी काल मे उदर नदीं सकता । कषान क साथी देशेन रता है । ज्ञान का र्थं जानना रौर दत 
का चरथ अ्रद्धान करना चथा देखना है । यकौ जीव के लक्तण है । इनके सिवाय श्रौर जो इच दै, बह पूर 
( भदश्य ) दो या वाद्र ( दृश्य ) पदाथे टौ, # सव पैतन्य द्रव्य से स्वभाव मेँ चर गुण मे भल £ 
वरयोफि वह सच अचेतन दै, भौर सयोग-त्रियोग उनका सज स्वभाव दै । कमी इधर-उधर से शकर मिह 
भो नाति है मौर किच भी जाते दै । इनका कुदं भरोखा नदीं है-घासमा फे साथ इनका कोई एकल ही 
है । त्मा तो विशुद्ध चिदानन्दध्वरूप दं । 

ठेवा जान कर शुक्ल्यानी स्वभाव से ही निरत्तिमाध फो प्राप्ठ कोते दँ । भन्व भ्वति को प्रास 


स्वभाव जें प्रवेश करते फा धवकाश ही र्ध मिलता ह । 
(~. ^~ व्यः 0 
द्रता्य पत्र व्यत्य 
शुक्लध्यानी स्वभाव से दी सदा सर्वं सग के त्यागी होत है कपिल केयलीजी ने फमाया ३.- 
विजदित्तु पुव्यसंजोग, न धिं कहि वि इन्वेना । 
छमसियेद सिरेदकरेदि, दोसो वण मिच्ख्‌ ॥ 
स्वं गथ फलदं च, षिप्नदं तदाविह मिक | 
______ चेष म्द परय न कामजारएषु, पास्माणो न लिष्पई वाई ॥ 


हते ६--८ १) अदर वादर नो उक्ड ठोने षर श्राप मे मिलें नही, वते पाण, 

षन भर मी र मिल नाण ते १८, तेल, ष रादि । (३) रर उ 

छाया, चांदनी शादि । (४) खल्स बाटर-शरीर से शष्ट द पर्छ 

प्रमाय, जिखके दो माग नदी द्ये घते द्यं। (€) बमदम 
= गोम्मट्छार्‌ 


# पुद्गल चद प्रकार ॐ टौ 
काष्ठ रादि! (२) बद्र जो द्क्दे 
सो दिखाई र परन्ड शर्ण न कविना, धूपः छ 
दिखाई न दै, जैसे हवा, छगध आदि । (५) ख्च्म- 
कर्म वर्गणा कै पुद्गल 1 


% च्यान-कल्पतस्‌ # ( १५४२ ) 


सव प्रफार ॐ संयोगो फा माता पितता श्रि फे पूवं सयोग का, श्चप्ुरपत्‌ ॐ पशचात-सयोग का 
भौर श्राभ्यन्तर सयोग गग दप तथा फपाय रूप परिणति फा फल महा्विरंस स्प प्रतीत 8 
सव भकार ॐ सयोगो चै ममत्व दूर हो गया, सवध हट गया । शत्‌ भ्रा दिकाम्‌ तथा गध श. भोग ६ 
( बन्धन ) ॐ यान मालूस हृष, रत उनपे स्वभावत विर्न गफ्-राग- पसेरहित ह ५ ॥ ¢ 
एवोग सार परिश्रमण कराने बाला दै, चत सुद्ध पुरुप क्रिस भी पदाय पर राग न क 
धरतुराग स्खते ह, उन परति भो स्ते धारण न करे सवेत राग-दष विरीन वृत्तिं धारण करे ) स्त्र प्रकार 
सयोग फा तथा फलह का त्याग करे ! खकार फे जितने भी काम~मोगरईै, उने प्रलोप को -दु खप्रद्‌ 
परिसाम को सममः कर राय का नोर श्मपनी श्ात्मा का रक्तक युनि फी मौ तिप्त न दो ) इस भकार 
षीति न जा से कानादि ग्लत्य कौ स्वामाविक उयोति प्रदीप्त दो जाती है । श्रात्मा अनन्वक्ञान, अनन्त. 
देन, घारतर ्ौर अनन्त शक्ति रूप चतुष्टय फा मोक्ता वन जावा है । 


ततीय पत्र -सअवस्थित 


्वस्थित शर्या स्थिरीभूत हष । चन्त चतुष्टय को भ्रस्त से सर्वत, सवेश निमे वने । 
(समस्ता से विनिपुकत हुए । "मेसरिष धीग › रथात्‌ जैसे प्रचड से प्रचड वायु चलते पर भी सुमेर 
प्त चज्ञायमान नी होता, दसी प्रकार मन्‌ प्राणान्तिक क्ट प्राप्त होने पर भी परिणामो धारा 
फ़दापि चल~-पिचल न होती । सदैव भविचल रदत है । 


श्री उत्तराध्ययत सूत्र के द्वितीय अष्ययन म काहै- 
समरणं संनय॑द॑तं, हशि फोर फष्यः । 
न्थ जीवस्स नासो चि, एवं पैदेज संजए ॥ 


शयत--कषायों फे न होने से धमण पद्‌ को प्राप्त, श्रपनी श्रात्मा फो साधने के कारणा सयत 
श्नौर रागीदिकं रिपुश्रों का नाश ्ोने से दान्त त्रने दए छषिराज महाराजाधिराज को फिषी भी फपरेदिय से, 
फोट कितो भी प्रकार का कष्ट दे, प्राणो फा षाठ करव वाक्ञा उपगं करे, फिर भी बह तो यो सोचते ष 


+ फि मेरी श्रात्मा विनाशो दै, श्ररुपसगे है, ठसका फदापि विनाश नही हो सकड। । शरीर का चन्त आ 
सफता दै, किन्तु यद मेरा नदीं है । “ ; 


नैनं छिन्दन्ति शद्नाणि, मैनं ददति पावकः । 
न॑ चनं कतेदयन्त्यापो, न शोपयति मारुतः ॥ 


भगवद्‌गीता, 

यह्‌ शाला शल से देदी-मेदौ नं जा सकती, श्राग एसे जल्ला नदीं सकती, पानी गल्ला नही स्फ) 
श्योर हवा सुखा तक सकती । भ्रतपत् सुमे कदे कसो यो प्रकार छा उपयम उपलनि मे समसे नीह) 
नत्वि जीवस्स नासो त्तः जीव फा नाश कदापि नीं हो सक्ता वपव यै श्रमर हू 1 यह सनुष्य पशुया 
द्व जिसका नाश करने के लिए परृतत दए दै, षह तो नाशवाम्‌ है । श्रा, फर यां एमी श्रागामी काल से 
पन्न चात अव्य ही दोणा ] फरोडो यत्न करने पर भो यह रह नही सकता । 


चिनके चन्द करण मे शस प्रकार का निश्चय हो नाता है, इन्दं 
श , इन्दं कसो भी प्रकार कौ वाधा, पीड़ा 
` सूप जान्प नक्ष पडतो । गजञुकुमार सुनिराज के सिर पर भाम फ भ्रगारे रल दयि ¦ तद-तद्‌ फरक 


< 4 


४ 


=. % प्यान-कन्यतेर्‌ + 


खोपङगी जलने लगी शौर धाद्िर भस्मीभू हो गई । परन्तु उनङी नाक पर था क्तलाट पर द ४ 
नहीं पड़ा ! 
जेते मरे हृए पशु के शरीर को चमी व्ये 
॥ दलो नाती दै, उती प्रकार सधक पिरान? 88 
शारीर फ चमौ ऽवेद गद । रक्त फी नाक्ियो वह गई । पर्त पिरान ने ठनिरृ-सा हाय मी नई पि। 


व क सुनि फे पोच सो शिष्य कोलर मे तिलो फी तरद पील रि गये, परन्तु वे तेतर मेघ प॑ 
.. मताय मुनिवर के मस्तक फे चारो शोर गीली चमदौ छा पट्टा फक्त र लपेट दिया गया श्रौर्ं 
धूप मं खदा कर्‌ दिया गय! धुप से सूखकर चमड़ी सिकरी ठो रखे बाहर निकल कर चिटक पूरी 
एनफे मन में ठनिक भी दु्माव नदी राया | 
देसे-पेसे श्रनेक उदा्टरण शाखो मे वियमान है । ठेसे महान्‌ उपर्य फ समय परिणामो धा! 
एक-सी वनाए रखना सदन नदीं दै, किन्तु भोक्त प्राप्न करना मी तो श्वासान तषी है । छन अह्ाार्भो प 
यी निश्चय हो गया था क त्थि जीवस्स नासो न्ति" अर्थात्‌ त्मा अनर श्चमर है जीव का दापि वि 
सी हौ सकता 1 जलने वाला, गलन वाला, पड़ने बाला, सदने वाला ठो यात्मा से श्नलग षह पै भाती 
लग ह! मे केवल दष्टा हं । हव प्रकार री परिणामधारा ल्थिरीभूव हो जाने से उन महातमा ने स 
छाल मे क्षी अनन्त कम वगंणाश्नो का क्तय करिया शौर अनन्त, धक्तय, धव्याधाय मोक्त-घुख प्रा किय । 


0 द्‌ | 
चतुर्थप्-अरमोह 
शुक्लध्यान कौ चौया लत्तण मोह है । शुक्लभ्यानी स्वमाव से की मोहरदित ते है । 
मोदो वध्नाति र्माणि, मिम विघठुच्यते । 

शर्थात्-मोह से कमं का यंव होता है चौर निर्मोददशा कमं-बन्धन से छुदाती है । 

हस प्रकार फा निश्चय होने से शुक्लध्यानी फो स्वभाव से ही निर्मोह श्रवस्था भ्ाप्त हो जारी द 
संस्ोर में को$ भी पायै न्ह मोह को उतपन्न करने वाला नदीं जान पद्व है । 

उत्तराध्ययनसूतर मे चित्त मुनीश्वर के कथन फ उल्लेख है फि-- 
सव्वं विलवियं गीयं, सव्वं नटं विडबरियं । 
सन्ये भआामरणा सारा, सव्वे कामा दृहावह्य ॥ 
-गान विलाप के ससान है, वर्चोकि ५ त ४ ध % 
शौर समावेश होने का स्यान एक ही ६ । सुख उतपन्न होते 
त 1 है । दोनो रागद्वेष शी परिणति से परिपू ह । यायन मेम का दशं 
५ को दशंक-दोनों प्रकार शना होता दै, इमी प्रकार सदन मी पमदरशक सौर पदासीवरक वनो ५ 
ता हे । प्रम या उदासीना का माव जीव की मोह, यद्धि शादि रूप भावना पर निर्भर है । गीठ मो 
होत ह । प्रेम या उद कोडा है रौर वित्त भे विचित्रो पजने षले होते ६। 


से भरे हए होते दै, कमे विकार से उनका उद्भव 1) 
व प्रकार षे भनेक असदमावो के शास्य ह रेका जान शर भौर केवलक्न तदै # 


छर्थात्त-सभी मोत 


‰ -घ्यान-कल्पतरं # ( १५५ ) 


-------~--~----~------~----------------------------- 


भरो, या मतुष्य खादि क मी फो श्रवण फरते हुए भी चित्‌ मत्न भौ राग-द प रूप परिणति उन 
गी शने देवे 1 


पकार सतार ॐ समस्त नृत्य नाटक विडम्बना रूप ह \ सृत्य शीर नार देख--देख कर पं 

भौर पव श्रनुराग ठ्था श्वासक्ति फा सुभव फरमे वलि लोग एसे कर्म का चन्ध करते ह जिससे 
चतुगति ठप ससार म परिश्रमण फरना पड़ता है भ्रौर नाना प्रार्‌ की विडन्बनाए मोगनी पडती हैं । ्रत- 
एष धिहम्बनाधो फे कारण होने से सृत्य -नाटक श्रादि षिटम्बना सूप दी है । रागी जीव नानात्तरको 
बिदभ्वना सोते है । कमी सत्री, कमी पुरष, कमी ऊच शौर कमी नीच, एस प्रकार श्यनेक श्रौर विचित्र 
रूप घारण॒ फरक अनेक जनों के समृ या देवगणो ॐ वीच मे हास्य, सदन भौर सृत्य भादि फरफे वतलाना 
पदता ह । फल दी पिषित्रता फो मूलफर दोनों ( नर्तक चौर पक्क ) दथानन्द्‌ मे मन्न हो जति है, मानें 


मवधमणु फो विडम्बना से श्रमो ठक सृप्ठ न दए | से छव खत नाच कर या नाच दे कर दृप्ठिलाम 
कर रदे दै । 


छक्लध्यानी जगत्‌ फो यह्‌ विढस्बना देखकर, घपने क्ञान से समत सलार फे नाटक देखते हए भो 
राग-दरंष ४ षशोभूत त रोते है-पूरे रूप से श्वलिप्र र्ते द 1 


दसी प्रकार समस्त ्नामरण ( गने ) भार हप है । पृथ्धीसे दी ककर पत्थरालोदा चादि सामान्य 
घातु उपक्न ष्टे छ छीर प्रध्व से ्ी वधौ सोना श्रादि घातु तथा ्टीरा पन्ना श्रादि रतत रस्यन्न होते है । 
दोनों प्क खरीखे ज्‌ रूप है, भारभूत है । फिर मी सरागी पुरष ककरो नौर पत्थरों , का वजन दने मे 
दुख मान्ते है, न्तु र्न ॐ श्रागूषणो से लदे फिरते द, धौर €समे यै का शलुमब फरते ह । वीतराग 


पुरुष यथाथ दृष्ट से देले हुए श्नामूषण-विभूषित पर धोर नप्र पर सभ्यस्थ भाष घारण फरते है । 
भिसो पर रागश्रौरन कता परद्रेष करते है । 


दस जगत मे जितने भी दुःख है, षे सव फाममोगों से ्ी उत्पन्न ते ह । जो फाममोगो का अर्थी 


+ बही श्रनन्त दुःखमय ससार भार को षन्‌ फरवा है । फामभोगे। फी धमिलाषा दी समस्त दुःखो श्रौर 
विपततिर्यो फा मूल कारण रै \ 


जगतत मे प्रत्यक द यहु सब रमाशा दीख रा है । पेखा जान फर क्षानी महात्मा स्वमावसे दो 
समस्व श्रभिलापार्भो से युस्त हो कर शान्त बन नति हैँ श्र मोह का सर्वा नश करफे षोतराग वन्ते ट 


ततीय मरतिशाखा-ुक्लष्यान के ्रालम्बन 


सुकर णं भा,एस्त चत्तारि आल्तघणा पएरत्ता । तं नहा-खंती, युत्त, ञे, परे । 
चर्यात्‌ शुकूष्यान के चार भाषार है-(१) रमा (२) निर्तोमरा (३) सरक्ता घौर (४) नम्रा 1 


मधम पन-ल्मा 


समाश्रमण षमास्वभाव मे रमण करते हुए न्य फी श्रोर से, परपुदृगरलो से या स्वपरिश॒ति फी 
षिपसेषवा से, घगर चित में सोभ उपज्ञाने वाते पुटूगलो छा सयोग मिल जाय ठो श्चपनी सात्मा के चथषा 
पर फो अमा शान दृते चारित्र रूप पयाय क्री सल्प-विक्ल्प द्वारा घाठ करे नही, एरापे नहीं नौर 
क्न दो श्रच्छ। जति नदरी । अपने एम रूप शवमूल्य रुण फा फदापि घाठन्‌ दने दे । शुम -चघशुम सयोगो 


1 





५ व र रकस श्नौर पुदगलों के स्वभाव फी तरफ दृष्टि रख फर विचार एर कि-निन-8ः 
मिला ४८८ म वे स व धकार 8 रथिय का ठ मा पयो 
, उस समय वे उस ल्प में परिणत हुए विना नं रदटते । यष्ट जगत्‌ का अनादि फा समाव ै। 


शक्लध्यानी फी परिणति स्वभावतः दस पुदूगलपरिणमन की नोर से विरत २९८ है, रतप 
५। ० पर ङ्ुभी क पड़ता । पुद्गलं कौ कोद भी परिणति जगत ये विद्यमान रः 
गक श्रात्मा का स्पश नदीं कर सक्रती, उनको प्रासा म र उतन्न के # 
ी तन्न फस 

समथं नष्टं टो सकठी । । ध 


जगत्‌ की कार्य परम्परा अनादिकाल से चलो श्या रहो है यौर चनत काल तफ चली रहेगी! 
मन वचन काय फे शुभाश्युम व्यापारो का चक्र श्प्रतिटत गतिसे चल हा है । मिथ्यात्वके भ्रम से भ्रा 
जीव दुर्विचार, दुशुचार शरीर दुराचार करके, दूरगो से कय कर शौर करने वालो फा ्तुमोदन करट का 
वगणा के पुद्गल छो श्चाकर्पित करता द । जैसे चिकना षदा उद़ती हृद रज फो श्राकर्पित करत 4 
मलिन वन जाता है, उमी प्रकार जीव उम फमे-रज से मलीन टो जाता है । इस प्रकार निज छमा फा 
ाच्छाद्न हो जात्रा है नौर परमाव में रमण करॐे विमाव को प्राप्त होता है । ज्ञानी पुरुष फाच $ घरे 
तर निर्त॑प दते है । उनकी श्रात्मा में मो का चिकना प्रन नदी होता । रतदव कामण वगणा के पुदुगहं 
उनकी छ्नात्मां के साथ चिपक नदीं सकते, ठदर नटी सकते । वे मनोयोग शादि ठी योगो फो पररहर 
सभावतः टी लग रहते है । निन त्मा गुणो मे रमण करते ई । 


। स जगत्‌ मे नेक नीव गोल श्लौर अनेक जीव सुनते 1 उस सव पर म ध्यान नदी रे 
हेतो वे पुट्गकत पनी चात्मा जे राग-घोेष को जलन्न नदीं कसते दै । उन्दी शवो फो श्राप शपनौ भोर 
खच नौर यक मान लँ कि यद गाली सुकंदी दौ ह त, वे पृद्गल श्नापकी आरा मेँ परिणत होर 
श्नापको द्व पपू वना ठेगे । 
-श्याप जसा दीर्ध दष्ट से विचार कीनि । वास्तव मे कोई श्नापकी निनदा करता ट) नदीं 2, क्वि 
प्रात्मा का स्वभाव दी एेसा नदी है कि उसकी निन्दी कौ ना सके । श्रासमा तो ज्ञानादि अनन्त गुरणा $ 
वामर हे ्ौर ज्ञानादि शणो शी निन्दा कोद कर्व दी नदीं दं । निनदा ठो विभ का श्रादि कीक ना 
है भीर वह परिणति करम जनित है । कमं पुद्गलरूष ह उनका स्वमाव च्नारमा से स्था विपरीव है । मी 
कारण वे निन्दा के पात्र ह उनको निन्दा त ह्मी हय । चेन । तू चैलन्य स्वमाव बाला ह । कर्मो से चलग 
है| फिर कर्मो के ध्रघोन होकर तथा जड-चेन कौएक सान छर क्यो ॥ मलिन वना द? ट्गला की 
निन्दा सुनकर क्यो बुरा मानता ह ? (जन् जगत्‌ बुरा कद ६, उनी को मे वचन ल्ग शौर उन्दी दशु 
नाशो कि जिससे मेरा हित दो सके । ॥ 
वि शकस्यानी की त्मा मे रेमे श्रौर इसमे भी भव्युत्तम धिचार ठंसे रदतेर्ह। वेस्पष्टरूग सं 
देखते है कि क्रोध वि्वानल दीकरं जीरको की सवामाविक परिणति शान्तिको श्रीर मदूशुर्यो को भ्म कर 
रहा द । बे चादते दै फि मेरी भात्मा इत पण श्याग से अकगदी रदे शुक्लघ्यानी शी भामा न्ानादि 
` गुणों के महासमुद्र से श्चवगादन कर रदी दै, उसे क्रोध की रालारदे सशो नहीं छर सफला । उन्दं वैद श्व 
द नीं सकती । वे सदा सश्र, नित्त, शान्त, शीवलीमूव श्रखण्डानन्द म रमण हरत ह 
५ 1 ~ 2 2 । 
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# ष्यान-कल्पतरं # ( ११७ ) 
स 


द्वितीय प्न -निर्लभता 


श्रखिल लगत लोभ श्रौर तृष्णा के पाश मे फेस रहा ह । शुक्लध्यानो महात्मा जड़ मूल से उस्‌ 
पाशो दन्न भिन्न करके सन्तोषमें स्थित हुए दहै । ज्ञानी जन मलोभांति जानते दं ।क स गत्‌ म फोद 
भी पदाथे एला नी है जिसका म्षामी यष्ठ जोव कदे वार न वन चुक्राष्टो ख भोगोपभोगन कर चुका 
हो । श्ननन्त-श्ननन्त बार यह जीव समस्त पुदगल्तो का स्वामी वना है श्रीर अनन्त श्रनन्त वार सव का भोग 
भो फर चुका है । एक वार्‌ श्राहार करके निद्टार को हृ वम्तु फो देखते टी घृणा श्रौर जुराप्सा उत्पन्न होती 
है, परन्तु श्राश्चयं फो बात तो यह है फि जिन वन्तो का श्रनन्त वार श्रा्ार करके ।नष्ठार कर श्राया है, 
छन्द का मोगोपभोग करने ॐ ज्लिए वहत से जीव तरम रहे हे, तदफ रहे है, उनकी तृष्णा मे न्याऊ्षष्टो रहे 
है । निन पस्तु को नन्त वार भोग लने पर भी दृ्न न्ट श्रा, छन्द पक वार घौर भोगलेनेसेक्या 
तृप्ति श्रा जाप्यी ९ नर, सन्तोष धारण किये विना कदापि तृप्ि नहीं श्रा सक्ती । मगर मोष की लोला 
श्मपरम्पार ह । जगत्‌ फे जीव षिचारदीन वन रदे दै । षत्तमान काल के शरोर के पुद्गल रथा पहले घारण 
किये हुए शरीरो फे पुदुगल्त, जगत्‌ के सव जीवो के मद्य बन चुके हँ । सव ने उन सघ पुदुगलों का श्राठार 


फरङे निष्टार कर दिया ह । उसी प्रकार घस्य सब प्राणियों के धारण क्षये शरीरो के पुद्ग्लो फा पन भी 
श्ननन्त बार मक्तण कर चुके है । 


यद्‌ जीव जगतत फो समस्त छि का स्वापी बन चुका है श्रौर जगत्‌ के समस्त जीवो का दासभो 
वन चुक्रा है । यद जीव श्रनन्व पर्याय रूप सार मे रमण कर श्रौया है, सव 'खार्यो फो खा चुका दै, सवै 
पेयो को पौ चुका दै, किन्तु प्रयोजन कुद भी ।सद्ध नदं हृश्ा, श्ाखिर रहा वैताका वैता हो 1 


वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तोन फरिसी काशना, तको मेरा श्रा 1 न सुमेक्रिमीने खाया 
नौर न्ने किसी फोखाया । पुदुगल हो पुद्गक्ञ का भक्षण फरता दै श्रौर दोढता दै । ये मोष पुद्गलों 
सेह होते रक्ते है । सुमे उससे प्रयोनन ह्‌ क्या है ? म चेतन श्रौर यह पुद्गल । जैसे नाटककार नाना 
प्रकार के रूप धारण करकं प्रो फो प्रसन्न करने फे लिए श्चनेक धभिनय करता है, कमी रोता है, कभी 


हसता है, श्रादि-घ्ादि । परन्तु प्रे्तक फो उदा चरित्र देखकर सुख-दुख का श्नुभव रने की क्या 
छणवश्यकता दै ! 


॥1 


इसी प्रकार इस जगते के नाटक कापर हूं । इसको विचित्रा देखकर, इसके बिचार में जीन 
होकर सुमे दुखी होने फा फोदे श्ावश्यकतां नी है । 


हस प्रकार फो भावनां श्रौर इनसे मो श्रव्युकृष्ट भावना शुक्घ्यानी के हृदय से खमा से ह 


भत दोती र्ट ह । इस कारण सदन दौ सवेसग के परित्यागो होकर, सिदधात्मा की मति सदा निरीहं 
माष मे, तृप्ठि पूत्ेर रमण करते रदते है । 


[4 © 
त्रताय पनच~-अआआजव 
श्माजंब का अरय ह-श्जुरा या सरलता । शुक्छष्यानी स्वमाब से हो स्रलत 
1 के साय प्रषृत्ति 
र 1 चङृखागसत् श वठलाद् मया ह किश्ायेश्ौर सरल श्वासमाद्ी घमेमागं स गति-पृ्ति क 
३ समम्तते ह्च ५ छा घनी न्य को ठगने जावा हरो राप ही ठा जावा ह ननौर यक 
= प्प द परासो फ्मालुयोग से मजान्वरो को भर एि्यो मे न्त वार ठगा जाता है! सदे पुद्गल 


„ (९४८) __________ ष्यान-फन्पतर्‌ # 





परिणति में परिणत पदार्थं ~ 
व कुटिलता से भरे ह्‌ हैँ । सकर्मा जीव उनमें परिणामो कौ प्शृत्ि करता हषा 
कपे करके तद्र. वनता है । उसे मायागाल्य कहते हँ । सायाशल्य मिथ्यादृशंन फा मूष 
दरस शल्य से चात्मा के ज्ञानादि गुणों का जाच्छादन होता है । 
शल्य फोट + 

व ल्य फोट को कते दै । जैत शारीर के मोतर रह हश्रा कोटा उन्टुरस्ती मे ाथा पटबाग ६ 

करार मादय रूप शाल्व जिनके हदय मँ प्रविष्ट है, उनका ध्यान समोचीन नदीं हो पाता। तैसे सा 
स्यान में वाकी तलवार प्रवेश नग करती हे, उप रकार वकर प्रकृति फे धनी के हृदय मे शम ध्यान भ्रवेश 7 
करढा है । देखा निश्वय होने से शुक्लध्यानी के हदय से माया स्वभाव से दी नष्ट टौ जातो दै। 

1 शक्लध्यानी विषारते ह कि कपट किसके साथ किया जाय १ चैठन्य फे निज शु तो कपट से ठ 
नही जा सकते! चात्मा का निज स्वभाव सरल शुद्ध नौर पित्र दै । उसे दोडकर मलिनता मे पक्ना ६ 
श्ज्ञान दशा है । 

रेसा जान कर शुक्लभ्यानी मष्टात्मा स्वभाव से ्टी परम क्ञानी परमध्यानी, तिष्फपट, निवि 
सदा अत्मगुणो मे निमम्र, बाह्य शौर श्नन्ठरग मे शुद्ध सरल शरृत्ति करने वाले दी होते है 
¢ 0 
चतुर्थ यन्न~-मादव 
सान का मर्दन करना मार्दव कदलाता है । श्क्ल्यानी महापुरुष स्वभाव से हौ शमिमान ही 
हेति वयो कि वे जानते फ इस जगत्‌ मे वदा मीठा श्नौर वदा जबरदस्त शत्रु अभिमान द । य भु 
को ऊँचा चदाकर तीचे गिरा देता है । जो देवलोक के सुखो मे मम क्षो रदे ह, छन्दं तिद गति मँ दाः 


है । अभिमोन से फेसी श्रनेक बिढवनार्े क्ती है । 


शुक्टघ्यानी जानते दह कि अभिमानी किस वाठ का किया जाय ? देखिए, भी किसी निरक्तर मृद 
मनुष्य फो कोद परिडत फटे तो व चिढठा है । निर्धन फो प्रीमत क दिया जाय तो ष बुरा ५. 
सोचते या 


कष्टता है-दमारी सी करते दो ¶ दसी प्रकार क्ञानी के कोर शुणप्राम करे तो षद यदी 

सम्पूर्णं गुण ठो मेरी शरात्मा मेह ष्टी नीं । फिर श्न प्रशंखा-वचनो फो सुन कर मुभे रभिमान करने ५ 
वया श्चावश्यकठा है १ यद मेरी प्रशसा नदीं करता है, [मन्तु सुमे श्पदेश करता है कि सत्य, शील, दय) 
क्षमा श्चादि शणो को स्वीकार करो 1 


शक्लभ्यानी सर्वोत्तम गुणो से सम्पन्न होकर भी श्रपने गुणो का रचित मात्रभी श्ममिमान नरह 
किजो प्रशसा या स्तुति फी जाती £ 


करते । वे सदैव निरभिमान रत है । मयुष्य का विचार करन चाहिए 
ब ठो गुणो की को जाता है, उसका रभिमान गुणों को तो हौवा न्दी ह फिर बीच म सुमे श्रमिमान कर 
की क्नया सावश्यकत दै १ सलार मे सुने है 9 श्रु भच्छी वस्तु री खरा्टना की, जिससे वह्‌ बिगढ़ गः, 
ट्च नलर लग गई । बस, इसी प्रकार गुखाठुबाद करने से तू अभिमान करेगा लो तेरे दी गुणो षी खरावी 
होगी { ठेघा जान कर क्यों अभिमान करना शौर क्यो शणो को ख्व करना । , 

सदर की नो शराप्ठि हे दै" वट त्मा का षार करन से हई है । भव उसी से बिगाद 
कितनी यकर भूल & । ध 

शुक्लध्यानी पुरुषो को स्वभावत, इ प्रकार का निश्वय हयेन से उनकी नास्मा सदेव निरभिमान 


नश्रीभूत रष्ती ह । ४ 
शुक्लघ्यान फ ध्याता मुनिवरो छो इन चार सदए का 


वे ्चखरएड भग्रतिपाती ध्यान मे लीन रहते । 


 स्वभाविक आलम्बन रष्वा ह, अच्व 


% ध्यान-कल्पतर # ( १५६ ) 


चतुथं शाखा -शुक्लध्यान की अनुगेक्षाप 


सुकस्प ण आणस्स चत्तारि श्रणुष्पेदाश्नो पण्णत्तो । तं लदा-छवायायुष्पेदा, 
भरमा शुष्पे्ा, अणंतवित्तीयाुष्येहा, विष्परिणामागुप्येहा । 


प्रात्‌ शु्रलप्यान ध्याता फो चार शनुतरेतात--विषारणार् फटी गद ह । वद दस प्रकार दै- 
(१) चपायायुपर्ञा-दु ख से निष्ृत होने फा दिवार (२) श्चशुमाटुप्रे्ता--अशुम प्रवृत्ति रादि से निधत्त 
होने फी माषना (२) नन्त षृत्तितानुप्रेचा--धनन्त भष परम्परा फी त्रिचारणा (४) विपरिणामाुग्रत्ता-- 


क परिणामों से निष दने फा विचार । शुक्गलष्यानी को यद चार प्रकार का षिचार स्वाभाविक 
होता है । 


म्रथम पञ्च -श्मपायानृपेक्षा 


सवधरमण करने षाते जीच तो (९) मिप्यात्व (२) धपिरति (३) भ्रमाद्‌ (४) कषाय चनौर (५) 
योग श्ननन्त षिदम्बना देने षले है । 


(१) मिष्याख--निनात्मा फी घीठरागदशा के ्नुमव में जो विपरीत रुचिं होती दै खसमें 
'समिनिबेश ( श्याप्रद ) उन्न करने वाला ठया पर-पदूर्थो फो घ्ात्मरन्तव से सम्बन्धित करके सम्पूणं दर्यो 
मे विपरीत प्रह उत्प्न फरने बाला विकार मिघ्यात्य है } + 

(२) श्वषिरति-्न्तरग मे, धामा ी परमात्मा टैः इस प्रफार छी भावना से उत्पन्न हए परम- 


सुख रूप अमृत फे समान भोजन करने फी रुचि फो जो पकर दे ष्‌, तथा ब्िरग मे जो प्रत चादि न धारणं 
करने दे, उसे शषिरति फते ह । 


(३) प्रमाद्‌्--घन्तरंग में ्रमाद्‌ रष्टित शुद्धात्मा फो भयुभूवि से विचक्षित एरने वा्ञी परिणति 
तथा व्िरग में मूल्त गुणों घौर उत्तर गुणो मे श्चचिवार उत्पन्न करने वाली प्रयति प्रमाद है । 


(४ ) फषाय-घन्तरग मे, परम ठपशममूर्धि, स्वमाष से टौ फेषलक्षानादि नन्व रर्णो श्लो पारण 


छरने वाले शुद्ध धात्मस्वरूप मे जो प्तोभ उत्पन्न करदे ठथा वरग में विषयों फे संव॑घ से रखा शादि 
विश रूप लो प्रोष घाद ह, षह कषाय है । । 


(५) योग-निश्वय से त्मा क्रियारहित है । किन्तु व्यवहार से, षीर्यान्तराय फर्म के दयोपशाम 


से उत्पन्न, मन घचन्‌ श्नोर काय फी पुदुगलषर्गणाश्यों फा चषलम्बन फरने घाता श्नौर कर्मो र प्रहरण करने 
मे फारणभूत स्मा के प्रदेशो का सचलन योग कदलाठा है । 


च्‌ पोच श्वाखव ससार र्वो मे छनादिकाल से ह 1 इनसे श्ननत ससार रूप परिणति हो रही है। 
स्यात्‌ यह्‌ पांच ध्ाखव नादि काल से चात्मा मे विद्यमान हं घौर श्ात्मा फो अनन्त ससार मे प्रिथ. 
सण़ एर शे ह । शुक्लप्यानो सुनि ने पोच ाखवो का नाश कर दिया रै चठपएव वे (१) क्षायिक सम्य 
1 यथाक्याठ बारित्र (३ ) चप्रमचदता {४ ) वौठरागठा श्चौर ( ५) स्थिरस्वमावचा शनो प्राप 
र 

५ 





( १६० ) % ध्यान-कल्यतेर % 


द्वितीय पच-अ्ुभानुग्रे्षा 


ीवो के शुभाम ने के दो माग है-( १ ) निश्चय भौर ( २) व्यवहार । नित गुणो मंप 
करना निश्चय ह प्रौर वाह्य परवृत्ति को व्यवहार कते दै । छद्यम्यो फे लिए व्यवहार पला दै श्या 
व्यवहार शुद्ध कार्य छरते हृए निश्चय फी नोर दृष्ट रखते ह श्चौर सवंज्ञ निश्चय फी श्त फते ए 
व्यवष्ठार को नदीं निगादते हे । 

कम॑ संवघ के विपय में भी दोनों दयो स चर्थात् निश्चय नय श्रौर त्यवहारनय से विवार भा 
जाता दै । व्यवहार मे कमं फे कत्ता पुदुगल दँ त्रियोगरष्टित शुद्ध श्रात्मा फौ जो भावना है, उपे विपूष 
होकर, उपचरित श्चमदूभूत ज्यव्टारनय मे ज्ञानावरणीय शादि द्रव्य कर्मो का तथा चोदरं वि 
श्राहारक-हन तीन कर्मो फा एव शरीरपर्यापि, श्याहारपर्याप्ि, शासोद्धास पर्यात्नि, सतःपर्याि शौर भाप 
पर्याप रूप नोक्मं का चथा उपचरित श्रमदूभूत नय से बाह्य विपय-घट पट श्रादि का म॑ यौ कृती 
यष्ट ग्यवद्ारनय की व्याख्या की गई । 

तिश्चयनय की श्रपेत्ता से चेतन कम का फर््ता है । वह स प्रकार स्वभाव मे रागादि विका 
रष्टिव श्नौर श्या से र्त जीव ने रागादि उतपन्न कग्ने वाले कर्मा क! उपाजन क्रिया । न रमो का 
कोने पर मात्मा पने स्वभाव से च्युत ्ोकर माव कर्मो का श्रांत राग द्रोप श्चादि का कता हत: 
दौर जव यह्‌ जीघ चीनं योगो के भ्यवदार से रित, शद्ध तन्छक्ञ एक स्वभाव में परिणत होता, । 
अनरज्ञान चौर श्ननन्ठ छख श्नादि का तथा शुद्ध भारो का एफेश शुदरनिश्वय से क्ता दोश ६।४ 
जीव निश्वय से अनन्त क्ञान शाद्‌ शुद्ध भावों फा ठ कत्तं ह । 

\ त श्रकार शद्धाशुद्ध भार्वो की जो परिणति दै, उका फां जीव फो दी सममना चादि व्यो 

नित्य, निराकार, निषिकरय देसे त्मसवरूप की भावना से रदित जीव दी फमं का कर्तां कदा गया 6 1५ 
परिणति टी शुभाश्चम वन्ध का सुख्य कारण 1 अत्र उसे निवृत्त होकर चप घ्रा्त्राम भा 


करनी चाहिए । त 1 
जीव व्यवहारनय से शर्मो के फल सुख"टु ख रूप कल का भोक्ता ह । निश्चयनय से चठन्य ध 
का दही भोक्ता ह । षष्ट सैतन्य भाव क्रिसकरा दै १ इस पर विचार करिया जायतोज्ञात श्षोगा कि वह भरा 


काषादै। 
शुद्र निज श्रास्मा कै क्ञान से उत्पन्न हए पारमार्थिक सल रूपी शरमृठर फा पान न एष्व ह 
४ ॐ. दसनत 1 
श्ात्मां उपचरित श्सदुमूत व्यवहार नय से इ तथा निष पोच इन्र के विपरथा से उत्पन्न &५ न 
तथां दुःख को भोगता ह । इसी श्रकार श्रटुपचरिठ श्सदरमूत ज्यवक्षार की दृष्टि सै श्रन्तरग म एव 
हः छो भोगता ह श्चीर वष्ट श्रातमा हषं तः 


५४ 
त्पन्न व्य -श्रसाठा शूप उ््य 
.ख को उत्पन्न करने वालि, द्रव्य कम सीता ध 
र दाह । शद्ध निश्वयनय से चात्मा परमासम्वभाव के सम्य श्रद्धान, ज्ञान शीर चारित्र ' 


` शोक फो प्राप्रहो न 
, तनन ्रविनाशी श्चानन्द रूप एक लक्तए का धारक है । चौर उसी श्चानन्दाणरत का मोक्षा ह । 

साराश य्ह कि स्वभाव से उत्पन्न ह सुखात के भोजन की मरात्नि नोने से सात्मा इन्द्रियः 
, जनि छख को मोवा हा सार नन परिश्रमण करला दै, चर स्व-खभाव मे उत्पन्न होने बाला इन्दि 


= प कृ 
लं स्तव में अण करने योग्य ६ / शुक्लध्यान के ध्याता ठ नी दम्व को श्रदण 
का श्यगोचर नो छख द्वद छ -नोचवा श्रादि फर्ला का दाता एव पुदुगल- 
ह, जिमसे संखार रूप दृक्त क भ यठन्यमय 


+ जै द्यात्मा नन्द्‌ -=०- 
चरि मेँ पर्णि विभाव छा खद जाश दह । श्रठएव वे शुद्ध चात्मानन्द्‌ चतन 
म 


स्वभाव मे सदा स्मण करते 2 । 


# '्यान-फल्पतरु ८.११). 


तृतीय पत्र-अनन्तवृक्तितानुपरेकषा 


नन्त ससार मे परिभ्रमण करने फी जो प्रवृत्ति दै, उससे निधृत्त दने का स्वाभाविक हो विचार 


होना छनन्तधृत्तितानुपर्ता दै । यथा दस धामा ने ससार में अनन्त पुद्गलपराव्रत्त॑न फिये हं । वे पुद्गल 
पराषत्तन चाठ प्रकार फ है- 


८१) द्र्य से वाद्र पुदुगलपरावसेन--शनौदारिकः, चक्रिय, तैजस श्रौर फाम्ण शरीर तथा मन, 


वचन मोर श्ासोच्छवास के मेद से सात प्रकार का है । रात्‌ ोदारि रादि उक्त साठ ॐ जितने पुद्गल 
जगत्‌ में, उन सब फा स्पशं करना । 


(२) द्रव्य से सूदम पुद्‌ गलपराव्तन पर्वोक्तं सातो प्रकार क पुव लो से से पले सम्पूणं लोक ॐे 


व श्रौदारिक पुद्गलों फा श्चनुकम से स्पशं करे, फिवित म। दयोड नदीं तसपश्चात्‌ इसी प्रकार वैक्रियपुद्‌ गला 
फा, फिर तैजसपुद्‌ ग्लो फा धीर इती क्रम से सारता का स्पशे करे । 


८३) चेत्र से वाद्रपुद्‌ गक्षपराघर्तन -घुमेख पवंत से दरो द्शाध्रो मे श्चाङ्गाश की असख्यातत 
भरशि्या मदौ फ जाते कौ ठरह्‌ फैली है । उन सब को अन्म-मरण करके स्पशं करे । 


(४ ) कतर से सदम पुदूगल्तपरावत्तेन-पूर्वोक्त श्यााशं भरेणियो में से पषटते एक श्रेणी ग्रहण 
करफे ठसमें जन्म भरण करे नौर श्वनुक्रम से, मेरु से लगाकर लोकपयत जन्म मर्ण करा जाय-जरा भो 


छोड नी । फिर दूसरी प्रेण) मे, फिर तीसरो भेणी मे, इस प्रकार समस्त भ्तद्यात भेणियों में जन्म-मरण 
करफे उनका स्पशो करे । 


(४५) काल से वाद्रपुदगक्षपराषत्तन-समय, ्रावलिका, स्तो, लव, मुहूत, विनि, पर्त, मास, 
तु, यन, घपे, युग, पथे, पल्य, सागर, अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी शच्यौर कालचक्र, इन सव फालो मे जन्म 
मरण फरङे न्दे स्पशे फरे । 


1 


(६ ) कालत से सदम पुद्गलपरावत्तन --चवसर्पिंणो फाल छे प्रेयम समय में जन्म लेकर मरे, फिर 
दूसरी वार श्रवसर्धिणो फाल गे तो उसके दूरे समय में जन्म लेकर मरे, इस प्रकार श्राविका का समय 
पूणे ्ोने उक जन्म मरण करे । फिर जव च्चवसर्पिंणी काल लगे तो उसकी पहली श्चावलिका मे जन्म लेकर 
सरे, दूसरी वार फी रवसर्पिणी की दूसरी शावलिका नं लन्म मरणा करे । स प्रकार स्ठोक फा काल पूरा 
फरे इसी प्रकार अनुक्रम से पूर्वोक्त सभो फालं फो जन्म मरण करणे स्पशे करे । 


(७ ) भाव से वाद्र पुद्गत्तपराषचेन-पाँव बणे, दो गध, पाँच रस ्यौर चा सपक्षे पुद्गलों 
छा रपशे करना । 


(८ ) भाव से सदम पुदटूगलपरावन्तेन-पदले एक रुण फाले षणे फे जगत्‌ मे जितते पुद्गल ह, उन 
सव छा सप्तं फरे फिर दो गुण फाले वणं वाज पुद्गलं का स्पश करे, हती परश्ार तीन गुण ` काले न न 
शसस्यात गुण फाले बण क पुट्ग्लो का स्पशं करे । इस उर्‌ फाले षण के समसत पुद्गलों छा स्पर्शं फरने 
ॐ पश्चात्‌ द्रे षण के पुटूगलो फो फाले पुद्गलो की ठरद्‌ अनुकम से स्पशौ करे । यही करम बोस र 
पुद्गलं का स्पशं करने मे समम्त्ना वादिए । सच पुद्गर्लो का स्वश करने पर परावरचन पूरा ्ेता १।२ 
इष प्रकार नाट पुद्गलपरावन्तोन करने पर एक पुद्गल्परावर््तन 


तन्‌ पृं स्यि न्‌ कदलाता ये 
मनन्त पुद्गलपरावन्तन पूरण श्यि हु 1 पना जीव भो इन्द्‌ कर चुका ह । 1 दै । प्रलेक जीव ने से 


क # भ्यान-कल्पतेषे % 
स भवपरम्प नं न 

तव व फरते-करते श्रनन्तानन्त पुरुयोदय दने पर मलुष्यजन् र ्ी ् 

से मुक्त करफे श्रखदित, श्रचल नि न सामभ्नो कौ भराप्नि हहं हे 1 यष्ट सामभ्री उन द गलपराकतत 

स्वमावसे ही हो ६। न र मातत का सुख देने वाली दै । ठेसा निश्चय शुक्टध्यनिप्र 9 

को भराम होते है, उनकी प्रति न्त जाति अनन्त पुदे गलो का पराषतन करते हए विभाव रप विचा 

^ उन भपिच्छाया उनको शुद्ध आत्मा में पडती है । नतव वे शप्रतिपारी शुका 


सदा मप्र रहते है । 
चतुथं प -किषार्थिमानुप्रेषा 


३४३ रज्ज्ञपरिमित यद सम्पूणं लोक सचेतन-श्रचेतन पदार्थो से परिपू समह 

गल क्ञण-कतण मे विपयास षा र दै । मद्री के पिर्ड में से क्म्भार ५ ५ शनेकं ५ 
फं भाजन वनात दै । सलुष्याकार, पशु के श्ाक्ार के तथा नाना श्याक्षर्यो क चित्र-खिलौना-वनाग ६। 
छन्द देखकर बहुत से लोग किसी फो घच्छा भौर फिसी को घुरा एषते है । ययि षह सव माजन धः 
खिलौने एकी भ्द्धीसे वने उनके उपादान में कोई न्तर नदीं द, सिषं दष्ट फा फेर है । हषी प्रका 
सम्पूणं लोक जीवो नौर पुद्‌ गलो से मरा दै । अनन्त परमाणु समू से चौर पच कारण॒समवाय 
प्रणा से पूरण गलन (मिलन -विचुद्न) होने पर श्रनेक राकारं छा निर्मांस होता है । इस प्रकार धना 
काल्ल से पुद्‌ ग्लो का परिणमन षो रहा है नौर नन्त काल तक होवा रहेगा । एक रूप मिव्ता ह धर 
दूसरा रूप उत्पन्न होता है । यदह कम कमी वन्द्‌ होने वाला नदीं है । 


इसी लोमे राग-द्रेष के पुद गल भी सर्वत्र भरे हुए द । जैसे लोदा धुम्बक को पती धोर खी 
है, उसी तरह जीव उन पुद्‌.गलो को प्रहण करता ह नौर मिथ्यात्व एव मोह फ़ शक्ति से वे धाता ए सा 
कमेक शोकर चिपट जाते हँ । इन पुद. गलो के निमित्त से जीव फे परिणामो मे सफल्प-विकल्प शठा ६ 
श्रौर बह विभिन्न ष्तुश्ों पर याग-द्वेष धारण करता ह । जिन पर रागा उत्पन्न होता है वे शौर जिन पर 


ट्ष उत्पन्न ्ो्ा है बे वस्तु छन्दं पुद गक्तो के परमागु्यो से वनी द । घर, धन खी, स्वजन, वल, 
है । प्षण-क्तण मे इनका रूपान्तर 


भूषण, मिष्ठानन, विप धादि-धा्ि सव वस्ते हन्द पद्‌ गर्लों से वनी त 
हमा ही फरवा है शौर उसी के घलुसार जीरो फी परिणति मे फेर होता दै । जीरो को परिणति भे राग ४५ 
क माव उत्पन्न कोने से वे उन पुद्गलं शा ्राकप॑ण रके गुरु ( भारी ) वनते द रौर गुरुता 9 कास्ण 
इश्वगति अर्थात्‌ मोक्तगति भाप नक्ष केतो दहै । भवश्रमण का यह सस्य कारश ्ननादि धनन्व ह| 

रेशति खनका स्वामाविक़ गुण है । चेन उमे लीनता.(लन्बठा, धारण कफे 


खी ह्या, विपर्यास को पराप्त शरा । शुक्ल्यानी कौ रेघा निश्वय-क्ञान शोतता ह । ्रतएव वे सव दुद्‌; 
ड राग-्ेप क़ी वत्तिकोष्ठटा देते ह नौर उनके क्ञानादि गुण प्रक्ट हो नाते | श्ञानादि ण भरक 
ने से छन्द स्व-पर विवेक हो जाता दै । वे सम नाते ह हि मेरे तशु सड ह, अविनाश £, सदा 
एक ही हप से रहे वाले है, अगुरुलधु है । न लो कमी उनका सयोग दहु ह, न कमी दशना वियोग हेग 
ड) अनादि काल से वे निन ही है । परन्तु परगुणो से ठं हुए य, जिसे तने दिनों तक पदान ने 
नी भाए 1 श्रव उन पुद्‌ गलो से विपरीत शक्ति धारण करते षाले गुखो छा सयोग होने से निज गुण ध्रकट 
हृप द । जैसे बायु के योग से वादल विखर जवे दै भौर सूं ्पने स्वामाधिक रूप मे चमकने लग 
ठी रकार पुद्‌गलपर्याय रूप वाद्ल वैराग्य की वायु से दूर हो गण है शरीर अनन्त श्रानञ्थोति का श्ररणो. 

मे गवाह । च्व अँ कालान्तर म समस्त पुद.गर्लो ® सयोग से ठया पुद 


द्य हृश्ा है, जिससे पृं शरकाश हो गव 


पुद.गर्लो की यष्ट परि 


% घ्यान-कल्पतर ( १६३ ) 


गहजनित वैभाषिक परिणरि से प्रथक्‌ दोगा । मेरा सत्‌-चित्‌-पमानन्द्‌ सूप प्रकट दोगा । चिरम 
नित्य, च्ररल सुख का भोका वनूगा । 


शुक्लध्यान का फल 


यष्ट चार प्रकार फ विचार शुक्ल्यानी महामुनि फे निमैल न्त फरण में स्वमाव से टौ परिणुत 
होता रहता है । स विषार फे प्रबल प्रमाव से उनकी श्नातमा समस्त विभावो से भौर पुद.गल्लननित परि- 


एपि से सिवृत्त श्चौर सव फर्मो से विमुक्त दो जाती है । वे पूरे विशुद्ध शौर परमपचित्र स्थिति फो प्राप्न हते 
ह तथा ्ननन्त, श्यप्तय श्व्यावाध मोक्ठ के सुख मे तल्लीन र्ते 1 


यद्‌ शुक्लष्यान फे ४ पारो, 8 लकणं, ४ ध्यालम्बनों भोर ४ अलुपरे्ता्भों फा वर्णन सम्पूरणं टधा । 


ग्रन्थकार का अ्रन्तिम निकेदन 


चै एफ श्रल्पक्ञ, विषय-फषाय का सदन सौर चनेक दुगा णो से परिपूखं हु 1 ध्यान जैसे गहन विषय 
फा यथाथ वणन करने में समयं हूं | शुक्लभ्यान मेरे चजुभव से बार दै 1 से ने जो फु लिखा है, जिनो- 
क सुत्रों चौर कतिपय भ्रन्ों फे अनुसार ज्िखा है । किंतनेफ स्थलों पर सदन बोध फे श्राघार पर मी लिखा 


गया है | खत पाटकगण॒ से मँ नम्रवापूवेक प्तमायाघना फरवा हट । स प्रय मे नो भी सशुद्धियं रह गई 
+ उनके लिए भी मे प्तमा घाता द । 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 





परिषशिष् 

्रद्रालु पाठको ! 

हस ग्रन्थ के तीसरे स्करण की प्रम कोपो श्रनेक व्यक्तियों द्वारा करदं गड थी । मे श्र्यन्त * 
६ कि उनको लापरवाही के कारण समे मूल ग्रन्य की अनेक टिप्यणिय श्ौर कही करीं तो नने के पन्ने दुर 
गये 1 चिन्तु यह सन प्रथ छुप चुके के बाद दमे माल हशर, इसलिष्‌ परिशिष्ट रूप म उन टे हण 
घरों को हम यँ उदू धृत कर रे है छ जिससे प्रथ का श्राशय ठीक तरह से समक में श्रा जाय । हम विश्वास 
दिलाते द कि से चये सष्करण भे रे कोई गड्वड सही रह पायगी । श्रौर प० सुनि श्री कल्याण छपिजी 
महाराज के निरीक्षण मे किसी एक दी विदान्‌ के द्वारा इसके गले सस्करण की प्रे कपी तैयार कराई 
जायगी । टस बार प्रेष फोपी करते षाललो की लापरवाही फो हम श्चपने प्रमाद्‌ के कारण या उन पर पूणं 


णे 
विश्वास होने के कारण पहचान तदी पाये । परमके लिए प० सुनि श्री फल्नाण ऋषिजो म०्सन्सेतथा 
पाठको से ष्मा की ्राशा करते ह । 


-प्रष्टशक 
रिष्णि्यो- 


९--ए्छ १३ पर बारहवा पक्ति ॐ लिप प्र के नीचे -्लेग रोग के फलते हो चृहे स्वय मर कर मानो घर के 
मालिक को सावधान करते दँ । उनके स उपकार को न सममः कर ज्ञानी छन्दं मारने लग जाते ई । › 


र्-ष्ठर्द्को चोद पक्ति मे “शतरज' शब्द के लिए प्छ फ नीचे -“ शत + रज थात्‌ जिससे मौ प्रकार 
केरन (दुख .पेदा्ं। 


रो-लिपाना 1” 


४--प्रढ २६ की चीदहवीं पक्ति के “प्योगलबव्धि' शब्द्‌ फे लिए पृष्ठ के नीचे -५यह्‌ ष्व भव्य 
सोर धरसव्य को सामान्यरूप से होतो दे 1" 


३-ए्ढ १६ की सत्रहवौ पक्ति मे श्वार्थ' शष्द्‌ क पते -“श्रपने ममे को बात-जिसपे पोल खुलती 


== र ष्ष्ीसवा स गेये - ८ < 
„ भप इकीसवी पक्ति फ लिए पृष्ठ के नोचे उत्तराध्ययन सून दार्व श्भ्ययन 
वणन ्चाठा ६ फि गदेभालि सुनि नागरे लठा सं श्नाच्छाठित मण्डप मे ध्यान कर रहे ये-“रप्फोव- 
मरुडवम्मि ञफायति खवियामवे 11 त ४ 
„ ६-पृठ ७६ कौ चौवीमवं पक्ति के लि्‌ पृष्ट के नोचे -“उववाई सूत ॐे श्चलुमार मालय होता 
चक क ष 
है कि मो-चाप की भक्ति करे से ६४ हजार वपे की ्ायुष्य बाले देवस कौ प्राप्ति होती ह ।” 
७--शष्ठ ३ पर एक प्रन श्नौर उत्तर --“(५४) प्रष्न-मादयो मे किन कारणों से लाई 
3 =^ ~~~ = 4 सङ्ाद्र रोती 
द १ उत्तर-हायो मुर्ने, घोडे सते, मेदे, कन्ते श्रादि जानवरों का श्चापस में र 
व १ लड़ने 
कर प्रषन्न हानि स्‌ 1" ^ ध. मेतथा नको लडादं देख 


( २ ) 


वचि" ६७ सपर प्रत्त 


मृलग्रन्थ के वदे-वडे श्रंशः- 

(शष { मपर "अतएव पर्या शरनित्य हैः / इस वाक्य फे जागे वो दो रर. 

का साध्य वताते ६ । अगुरु लघु पर्याय दहो द्रव्यो में एक-सा | पुद्गल दवय शो शोककरे 

पांचा द्रव्यो मे शररुपी गुण भौ एक-सा है । श्नचैतन्य गुण जीव-दरवय मँ नक है, शेष पो मे है । सशि 
शण निश्चय से चो पद्‌ गल भें ह, कन्तु व्यवहार से जीव मे भी गिना जाता है, शोष चार चरि 


यदि भिन्नता वलाने वाले गु का कयन [रया जाय, तो कहना होगा क चलन गु धमति 
मे दै, शेष पोच मे नही ! स्थिति गुण शरभमांस्िकाय मे है, रोप पोच मे नहीं! वकाश गुण आागशा- 
स्तकाय मे दै, रोष षोच मे नही । वक्तमान गु काल मे है, शेष पाच मे नौ । चैठन्य शुखं शीव मे ६ 
शेष पाँच मे नही । मिलनःविष्टुडन गुण पुद्गल मे है, वाकी के पांच द्रव्यो मे नही । इष प्रकार धह ने 
के जो मूलणुए ह, षे अपने-्रपने स्वामी मे ही रहते ्ै, अन्य में नहँ । धम, छधमं आकाश इन तीत 
द्रव्यो मे तीन गुण श्नौर चार चार पयय एक-से है । तीन गुणो से फाल द्र्य का भी साधर । क 
कौर थधमे असल्यात परशौ श्रौर लोकल्यापी दै । शकाश अनन्तमदेशी लोकालोक व्यापी ह । फा दन 
उपचार से अदाद द्वीप तक व्यापक साना जाता है, क्यं फ बाह्य काल का श्नाधार चन्द्र कौ गति पः 
ही रहा है । जीव दम्य अनन्त दै । एक-एक जीव के प्रदेश धसख्यात- श्रसखयातं ह । एक जीव शरीर शर 
“से व्याप्त है रौर सव जीव ्लोक-भर मे । पुद्गल द्रव्य फे परमाणु घनन्त दँ । प्रत्येक परमाणु वणेन्य 


रस शौर स्पशं से युक्त दै । . 
निश्चय नय से चहो द्रव्य पने अपने स्वरूप मेँ परिणत शोके रहते दै । हर एक द्रव्य का परिरमन 


शुणख अलग-अलग दै, इसीलिए वे श्रलग-चलग ह । 

व्यवहार से जीव शरीर पुद्गल दोनों परिणामी दै 1 रागधेष युक्त जो जीव है, चप्का पुद्गल $ 
साय परिणिमन करने का स्वमाव है, सो चशुद्ध परिणमन से उन्न होता है! धमे, धथर्म, आकाशा भौर 
काल इन चाये का परिशमन निज गुख मे होने से श्द्ध-परिणमन क््लता दै, फिन्तु जीव फा परिणमत 
पुद्गल के सयोग से होता 8 इख लिए शशुद्ध-परिणमन करतात ह । शथ॒द्ध-परिणति के फल-तरू 
अनादिकाल से ससार जीव समय समय पर सात या श्नाठ कर्मो फो वगणा मह करकं अशुद्ध वनते 
रहते है । पुद्गल द्रव्य के दो परमाणुं एकत होने पर हयणुक वनता दै, तीन परमाणु एकत्रित होने (4 
छयगणुक । इसी प्रकार सख्यात परमायुर्भरं $ मिलने पर सख्यायुकः छरीर धस्रख्य प्रमारो फ मिल 
प्र अ्रससख्याशएक बनता है । यदि श्चनन्त परमाशयु एकत्रित हो जार्यै ठो भनन्तागुक क्लाता द । 


तने परमाणुं क स्कन्ध फो भी जीव प्रह नक्ष कर सकता । जय श्वभन्य जीवो से शनन्त 

शरे धिक परमाणु दकटटे हीते ह, तव शौदारिक शरीर फे प्रहरण करने लायक रछन्ध होरा दै 1. हसे 

श्मनन्त गुणा धधिक युद्गलो का स्कन्ध बने तम वंक्ेय को त र ध ५ थ 
< रीर के ग्रहण प्य होता £ । इससे ठंजसर फे, तेजस 

छनन्तगुखणा श्रधिक होने पर श्वा्षारक शर।र ठ 


मपावनेणा के, भाषावगरा से ्ासोच्छुवास के, शरासोच्युवास 
कर्म्मणा क ऽद्गल छनन्त युणे घधिक होते दै । 


( ३ ) 


मं = [स = 
उपयु्त घाट वर्मणा म से श्नोदोरिक, वक्रय, ्याष्ारफ शौर तेजस--न्‌ नारा फा वात्र 


वर्गणा कते है । नमे ५ वस, > गन्ध, ५ रप श्चौर ८ स्पशं-ये २० चोल पाय जाते ह घा्यफौ भाया, 


खासच्छवास, मन घौर कमं थे चार वर्मणा सुम कहलाती टै । इनमे ५ वर, २ गन्ध ,# रम श्र ४ 
१६ बोल पाये जाते द । एक परमाणु मे ९ वणं ९ गन्ध, १ रस शरीर दो स्पणे-य पाच योल 
पाये जाते है । 


दस प्रकार श्राट ष्मणाश्मो के दलिक श्राकाश मे % मेहताव ( रगदरार दये ) के प्रकाश फे समान 
श्रातमा ॐ ख्यात प्रदेशो ॐ साथ मिल कर रहते द 1 


-नर्=-= न्य 


२- पृष्ठ २६ पर “प्रथम उपशम सम्यक्त्व भी नहा होता दै" इस वाक्य के श्रागे "साय हो 
विशुद्ध चपक श्रेणी मे सभाषित जघन्य स्थितिबन्ध नौर जघन्य स्थिति के श्नुभाग प्रदेश फा सत्त 
हेते ए मी सम्यक्त्व फी प्राप्ति नहा होतो । प्रथम उपशम सम्यक्त्व के सन्मुख होकर मि्याटृ्टि विशुद्धता 
फ दधि करता हश्रा प्रयोग लब्धि के प्रथम समय से लगा कर पूर॑स्थिति के सख्यात्वे भाग मात्र एक 
धन्त फोडोकोढी सागर परिमाण श्चायष्य चिना सात कर्मो का स्थिति चन्ध करता है । उस न्त फोडा- 
फटी सागर स्थितिबन्ध मे से पर्य के सल्यातवं माग के कम होने पर सामान्यत अन्तमुदूतते पन्त स्थि- 
तिबन्ध करता है । स क्रम से संख्यात स्थितिबन्ध श्रेणी र प्रथक्‌ ( ७०० तथा ८०० ) सागर कम होने 
प्र दूसरा प्रकृतिबन्ध श्र णी स्थान होता है । श्रागे सी प्रकार दतने-दतने स्थितिवन्ध के कम दने पर एक- 


एकं स्थान होता दै 1 यों षन्ध फे छुल्ञ४ श्र णी स्थान रोते दै । इससे लगाकर प्रथम उपशम सम्यक्गत्व तक 
न्ध नहीं होता ¡ यह षौथी लब्धि का वणन हा । 


पोचवीं है, करणलष्ि । यह मग्य जीवों को टी होती है । इसके तीन्‌ भेद्‌ है--प्रध करण, श्पूवे- 
फरण योर श्रनिदृत्तिकरण† । एन मे से छनिवृत्तिकरण फा काल भन्तसु हतत ह । इससे सख्यात गुणा फाल 
प्रपूेकरण का है । इससे सख्यात गुणा काल शध करणु का है किन्तु यह सी धन्तसुरृतते परिमाण दी है» , 
श्रौर भी फहा है कि अतीतादि त्रिकालवत्ती नेक जीवां से सम्बन्धित इस च्मध प्रवृत्त करण फी विशुद्धता 
रूप परिणाम श्रसखयात लोक परिमाण दै । षह परिमाण घ ्वृत्ति फरण फे लितते समय है, उतने मे 
सामान्य रूप से समय-समय पर वदते रहते है-इससे इम फरण ऊ नोचे फे संमय फे परिणाम फी सख्या 
मौर विशुद्धता उपर के समयवर्ती किसी जीन के परिणाम से मिलती दै, इसी से इसका नाम यं,प्चृततिक 
हे । हस घ प्रवृत्तिकरण के चार धावश्यक दै - 
(१)-प्रति समय नन्त गुणी विशुद्धता की वृद्धि 1 


(२)- स्थितचन्ध श्रेणी अर्थात्‌ प्ले जितने परिणामो से कमं का स्थितिबन्ध हो 
घटा घटा फर स्थित्तिवन्ध फर 1 थ ष्टाता था, छँ 





2 
लाल रेग के भेदवान्‌ नामक चारूद के खमाल (1 ) फा छण्नि के स्योगसे होने साला प्रकाश श्ररूपी 

प्मासणकोलालरण का चना देता है, उरी प्रकार पुद्गल का सम्बन्घ श्रू श्रात्मा फे साय दोन से वह तद्‌ मय 
तेद दे, ५ 


#ष्ठस्न श्रधिक खुलासा लग्धिखार ्रन्य्मे दे 1 
र्स्य सम्द्‌ फः] यह श्राश्य ह-ष्पाय की मन्वा 1 
२९न्तमु एच के भेद श्रवस्य र 1 


( ¢ ) 


= ादि की प्रशस्त कमं -प्कृति समय -समय पर श्रनन्त गुणी वदी हर, 
8 सत के समान श्धिक से श्रधिक सुखद होती जाती है-यह अनुमाग बन्ध | 


(४)--शरसाताबेठनीय च्यादि की श्रप्रशस्त कमं प्रकृति नीम, कोजी श्चादि के समान पमय-पप् 
पर छनन्त गुणी कम होती दै-यह अनुभाग बन्ध दै किन्तु हलाहल जैसा नहो है । 


२--श्रधः प्रवत्ति करण का ९ 
प्रयमसे श्रसख्यात लोक शुने है 1 व १ होता दै के परिएग 
्रपन्तासे तो एक समयमे एक ही परिणाम हतां है । साथ ही त्ता से कहो जा रही दःश्रन्यया फक लीव न 
समय दै, उतने ही होते द । एसे ही रष करण का भी एक रक जीव की ®पेत्ताले जिने भन हो 
शपे्ता से सख्य परिणाम होते है । धपूवेकरण के भी वारं मष्‌ परिम होता दै । व जवर 
रहते दै । इल अपूवेकरण § राम सदेश~रूप से समय -समय पर क 
इत अपूवेकरण के परिणाम मे ऊपर के समय ॐ परिणाम वसे नहं है, जैसे नीचे ढे | पथम 
समथ की उक्छृष्ट॒ शद्धता से द्वितीय समय शी जघन्य शुद्धता श्रनन्त गुणी दै । परिसा 
सपूचता होने के कारण ही इसका नाम पूरवकरण है | गुण } प्रस प्रकारप 1 
शरपूवंकरण के पहले समय से लगाकर तिम 
समय के उक्कृष्ट से उन्तर समय का जघन्य-यो अरं परिवान 1 त १ न न 
शुने विशुद्ध होते । धपूवं करण के पहले समय से _ लगाकर यावत्‌ भ सनीय $ 
फा पूणं काल, जो जिक्र काल मे गुण-सक्रमण करके मिथ्यात्वं को सम्पक्रत्व मोहनीय ' मिश्रमोहनीय > 
रूष मे परिणत करे, उस काल के ्न्तिम समय तक --१ गण श्र णी, २ गुण नमीः 
लोर ४ श्रलुभाग.खर्ड--ये चार श्नावश्यक होते दै । चौर मी कते दै कि अघ करण ऊ भ्रयम समय से लगा 
कर शुणसंक्रमण पूरं होने के काल तक म्थितिबन्य श्रोणी होती दै । 
यद्यपि ्रयोगलब्धिसे ही स्थितिबधश्रेणी होतो है,फिर भो प्रथोगलब्धिसे घम्यक्त्व होने का श्चनवस्थितपन 
-रे्ा नक्षौ कहा जा सकता । इसलिए यदहो रहण नहँ किया । स्थिविवन्ध श्रेणी का काल श्रौर स्थितिकाट 
काडोक्तरण का फाल-ये दोर्ना समान रूप से श्वन्तसु हूतं माच्र दै । वहं पहले वधा था-रेसा कमपस्माणु 
रूप द्रन्य उसकी सत्ता मे से निकाले जो द्रव्य शण त्रसी मे दिये, उस गुण श्रेणी के फाल मे अलुकरम पे 
प्रति समय सख्या गुणी जो पक्तिबद् निर्वरा होती है, उसे गुणकरेणी निजेरा कहते हे । गु्णाकार ॐ 
अनुक्रम से प्रति समय स्यवस्यित भृति के परमाण पल कर कत्यपि रूप मे परिणत होते दै, सो 
गुणसक्रमण कषटलाता है । पहले बंधी थी, उस सत्ता मे रही कर्म-परति की स्थिति का घटना, सो स्थिति 
खण्ड द । पहले वेधी थी-एेसी सचा मँ रही हई चुम प्रकृति के घनुभाय का षटना, सो शनुमागखन्ड। 
ये चायं कायं श्चपूर्वैकरण में ्रवश्य होते है। † 
पूवं करण में प्रथम समय सम्बन्धी प्रशस्त 
न प्रशस्त प्रकृति का चनन्व युना बढता इभा 
सो उसमे प्रतिस्षमय श्चन 
श्प्रशस्त प्रकृति 


अग्रश ग्रङृति का जो छलुभाग सत्व है, उसे उसके 
द्मा तथा श्चप्रशस्त प्रकृति का श्वनन्त गुना घता 
न्त गुणी विशुद्धता होने से, प्रशस्त कृति के 
छे ्नन्त्वे भाग के बरावर श्रन्त समय 


सतिम समय 
षया जो ्नुभाग सत्व होता है, 


अनन्तगुणे शुभग काड का सादात करके 


ह 1 है ।# 
------- > विशेष श्रधिकार मी प 
सिसिखय्डादि का विशेष श्रधिकार मी ह, कन्द अन्यगीरव के भव ते यहां नदी लिला चा रहा हे 1 


ऋष्टन स्थितिख 


<^ 


( ५ ) 


षम प्रकार शरपू॑करण ढे समन्य मँ कदि हए स्थितिकार्डादि कार्यो फ विरोपता तीमरे निदत्त 
करण से सममला । विशेष यद है फ यक्ष समान समयवर्ती श्रनेक जीवा के परिणाम सरसे ६, दलप 
निवृत्ति फरण ॐ न्तस हूतं के जलने समय दै, उतने ही अनिवुत्ति करणं के परिणाम हं, इसे सिद 
होता है कि भ्रति समय पक-एफ़ ही परिणाम रोता है । यो नो सथितखड, श्वलुभाग खर्ठार्कि फा 


भारमम शौर ही परिमाण लिया होता दै, सो धरू्वकरण सम्बन्धी सियिविादिकों फी शवन्तिस समय 
मेष्टौ समाति हट । 


यक्ष यह प्रयोजन दै फ अनिषृत्ति करण ङे रन्त समय मे दशन मोहनीय फी श्योर नन्तानुबन्धा 
चतुष्क फ प्रति, स्थिति, प्रदेश, श्नुभाग की समस्तरूप से द्य ्ोने की श्रयोग्यता -रूप उपराम नेसे 
तत्त्वां की श्रद्धा प जो सम्यक्त्व होता है बह उपशमिक सम्यक्त्व द \ 


((सुभ्यण्डष्ट भ्ावफथितानन्तमियोलकदशनभेहवपकोधशमकोपशान्तमोहवपकचीण 
मोहजिनाःकमशोऽसंस्येयगुणनि जराः 1" ~ ---स्वाथं घत्र भर £ 


रयात्‌ १--ग्रयस पशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति के अमिदृक्तिकरण फे छन्त समय में रहने षाला 
जो विशुद्ध सारिशय मिथ्यादृष्टि है, उसके यायुष्य कमे फो छोद़ शेष सात कर्मो की निजंरा का जो गुण 
श्रोणी निजेरा द्र्य है, सो धरतसत्यातरुणा ह 1 


२- रसे रसयति सम्यगटटि गुर -स्यान को प्राप होते टी अन्तमु हूतं पर्यन्त प्रतिसमय धप- 
ख्यात गुणा ह । । 


३--उससे देशविरति शुणस्थानी रे ्वन्तमुं हत्त पय॑न्तं निजरौ होने योग्य फं पुद्गल रूम गुण 
श्री द्रव्य धस््यात गुर दै! 


से सकन सयम ( सवेविरति ) ग्रहण करने के शमादि का धन्तमु त्तं षयेन्त प्रति समय 
श्रसस्यात रुणाकार रूप कमं फी निजंरा ने योभय दरव्यं चसख्यात गुणा है † 4- 


५--उससे %@ नन्ाुचन्धी श्वादि वार कषाय श्योर नौ नोकपाय का परिएमन कराता है । 
ठीन फरण फे प्रभाव से उन्दी का गुणश्रणी निजरा द्रव्य घसख्यात गुणा है } 


६--ऽससे दशन मोहनीय को ऋय करने वले फा गुणश्र णी निर्जरा द्र्य असंख्यात गुणादै। 


७--उससे भपूर्वरुरणादि ठीन रुणस्थानी काय फे उपशम फरने बाले फो गुणभेणी तिजेरु 
द्रव्य रसस्यात गुणा है । 


_ उससे उपशन्त-कषाय-गुणस्थानी का, जिसने सकल मोहनीय फो उपशान्त क्षिया है, 
गुण्रोणी निजा द्रज्य धसख्यात गुणा द । । 








¶ यह सातवे श्रप्रमक्छयत गुणस्थानी फो होता हे, क्योकि छवा प्रमचसयत्र गुणस्थानी पो र मेषे स ` 
परेता है) 


छन्यनन्वातुचन्धी की विसयोजना, श्विरत-देशविरत-पमत्तसंयत-श्नप्रमचखयत--्न चारं गुणस्थानो मे होती 
षे विस युणस्पान में विर्योवना होती ६, बरही श्रन्तसु त्त प्रति समय श्रसख्यावगुणी निचय शती है । 


ध । र्यनमोद्नीर का दय, फर्रश्नय से समयं धतकेगली मनुप्य के श्रविरतादि. रादि - चार्‌ रुणुस्पान मे 


( ६ ) 


६--उस्तसे चपर श्रेणी वले--श्रपूर्वंकरण श्रादि ; 
4 पूं दि गुखश्यान वाले का शुएपरेणी निव दर 
१०--उससे केवली जिनेश्वर को शुणश्रं णी निजरा दरज्य भतस्या्त गुणा है । 
जो उपयुक्तं दस स्थानो को प्राप होते दै, उनके श्रा के श्न्तसु ट प्य 
\ 1 मुष्टं प्य॑न्त परिणाम श्रौ विशु 
की श्रधिकता फे कारण प्रति समय श्रायु को चोड शेष सत कर्मो के परमारुुशवा की निर हेती ६। 
यष्ट निजैरा तो स्थान-स्थान पर असख्यात गुणौ वदृ्ी जातो है, न्तु निजेरा का काल ध्रयातवं 
माग घटता भाता है । इस प्रकार अ्यों-ज्यों कषाय कौ मन्दतारूप परिणामों को विशुद्धि मे जीव भरो 
बढते जाते है, व्यो -तयो क्षानादिक श्रात्मरुर्णे का प्रकाश भो क्रमशः बढता जाला है । साय ही श्राप 
अथिक से यि ष्यान की योग्यता पाती नाती है । ज्ञानांव अरन्य मे ध्याता के लक्तण वतते हृए एदा ६ 
रयर्जन्मनिर्विण्णः, शन्तचित्तो वशी स्थिरः । 
जित्ता्तः संगतो धीरो. ध्याता शास्त्र प्रशस्यते ॥ 
रात प्यावा ॐ शास्त्र मे श्ाठ लक्तण बताये दै । जिसमे निम्न-शिखित श्राठ लक्तण हे" ४५ 
ष्वाता की प्रशंसा फी गई है - ॥ न 
१-पुसुद्धः-जिसे सक्ति पाने की इच्छा ट, बही ध्यान केक से फो तयार होगा । इषि 
भोक्त प्ाप्र करने की इच्छा होनी चाहिये । । 
.२-जन्मनि्विस्ण -जो पौदुर्गालक कणिक सखो से चिरत हो, जन्म से 
जन्म केने की परस्परां से ) उदासीन हो, उसी के परिणाम ध्यान में स्थिर रष सक्ते 


विरत होना जरूरी -दै । 
दे-शान्चित्त --मन का शान्त र्ना भी नरूरी 


र्ट सकता, बह ध्यान नीं कर सकता 0 . त [र 
ध-वशीऽ--इन्द्रयो पर कावू षोनो भी ध्याता के लि जरी द । बिसर इन्दा श्रपने वश १ 
हों, बह ध्यान नँ कर सकता । | । । । 
` = ५-छिरः--घासन पर वैठने के बाद भ्याता को स्थिर रहना चाहिए । 
६-जिताक्तः-जिसे सांसारिक विषय छख ङी अभिलाषान हो, वही ध्यान शीक्‌ हूपसे कर 


् 


{ संसार मे बार^चार 
ह} शसलिए ध्या क 


ह । जो परीपहं शौर उपपर्गो मे शान्त नह 


सकता है । 
पचि ्ा्र्मो से दूर फर के यर्हिषादि पांच म्ह 


७-सद्रत जिसने श्चपनी आता क ददिसा श्रा दि पाच 
त्तो ॐ पालन मे लमा दी हे उथा मनोध्तियां को विकार- माग सै हटाकर श्रात्म-लनान की लोज में लमा 
ह याः ह एव जिसने लोलुपता शना परित्याग कर दिया है, वही ध्यान ष श 
इवलिण चीरे-षीरे इसका श्रम्या रना चादि । रोचना 
पट्ना-ती क्या ? शरारम्म मे चद्‌ मी धशिकिल मालूम द, 


- च जोम प्कदमे घना काफी कठिन ६, 
तै परवल करते रहने पर कि वक्त निर्मतल भी शरा 


चादिप कि शमुक व॒ नदीं लाई ठो श्या ? अमुक च नदी 
विन्व धरि-चीरे श्रम्यास तै खरल सहन हने लगेगा । दसी रीति 


किया जा सकेगा। 


( ७ ) 


८-घीर ध्यानस्य होने पर उतना यं होना जरूरी है शि कितने भ फठिन परीयह्‌ या उपमर्णा 
भमी मानक परिणामो मे चलता न श्राने पाये । ध्याने प्रवेश करते समय क्‌ जाता ६-- शम्पा" 
वोसिरामि? रथात्‌ स स शरीर का ममत्व घोदता हू। य शरीर मेरा नकीं द ्मीरनर्म ष्व गरीर फा 
ह ष प्रकार जव मान लिया फि शरीर श्रपना नहं है, त भके ही फो शसीर फो खा जाय, जल्ला उल, 
काटे या ङु भो फरे हमे चिन्ता ष्या होनी चाष््यि १ रेखा मन मं निश्चय हो तभ ध्यान में सफलता प्राप 
हे सकठी है 1 भ्यान दष लिप्‌ किया जाता द कि कर्मो का प्तय हो शौर रमो का रय चिना उपसग महे, 
नकी हेता । जो परीषह्‌ उपपगे श्नादिकेटुखश्तिर्दैवे कर्मो के च्यकेलिए दी पयाति हं । दम प्रकार 
दुःख-सहन-रूप कर्जा व के समय पीं नष्टो टना चाष्ठिए । सा टद निश्य- पूवक धेयं वा 
से दी ध्यान सिद्ध होता ह । इन श्राठ गृण को धारण करने बालो फो ही ^ध्यानसिद्धि" प्राप होतो दै । 


पेखा जानकर शुम ध्यान करने बाजत मुमुद्च॒ जनों को पहले श्राठ गृण क्रमश श्रभ्याप्त दारा प्राप 
फरने चाहिय । 


न्नेशे 


३--प्र्ठ ६५ पर “धे मेरे बदे प्रवल शत्र रै, दन्देन पना साम्नाज्य स्थापित कर रणा है", इस 
वाक्यफे भागे - 


प्रोह का पर्चिय 


ह भन्य जीवो । ध्यान पूर्वं देललो कित विश्च मे चविया नाम एक नगसी दै, इरे चक्ञान 
रूप तीन कोट याने किले ह, गद ह] जिसमे वारो गति रूप चार दरवाजे दहै । एस नगरी फे मध्य मे “न्न. 
सयम रूप एक महल दै, जिसमे “घस नामक प्क सभागृह है । हस समा -गृह मे, “ष्ट मति" रूप 
८ जमाया शरा है 1 इसी सिंहासनपर श्यति प्रचड शरीर वाला शौर मद-धहकार रूप मदिरा में ग्रस्त 


“मो” नाम एक राजा बै टधा है । इसके सिर पर “भनाज्ञा' नामक एक छत्र लगा हृ्मा है । रति प्यार 
धरति नामक दासि “*ह्, शोक, 


रूप चवर दोक्त रदी है । इस राजा ने चमकते हए पाप रूप वसौ छो 
धारणं फर रक्खा है 1 घ्नत रूप मुकुट श्रादि शामूपण पहने हप है । श्नारम सबधी क्रिया रूप तलवार 
मन रूप रेशमी भ्यान मे रखी हु है ! जडता रूप दाल पोषे शोमायमान है । इस राजो की "माया, नाम्‌ 
एक पटरानी है । जो कि “चार सन्ना" 


नामक चार दासिसां से शोभायमान दहै । इमके “कामदे” नामक 
एक पुत्र है । इस प्रकार की समद्धि के श्रतिरि् इस राजञा की सेवा से “ 'क्ञानावर्पीय"" श्चादि सात्त मोड- 
लिक राजा द! भिध्यास्व नामक प्रधान दै । प्रमाद्‌ नाम वाला पुरष पुरोत ई 1 राग द्वेष सेनापति है । 
नूर भाव कोटवाल ह । ज्याकतेप (पागलपन) ही नगरसेठ है । छव्यसन भंडारी है | कुगति 'ही नाकेदार है \ 
निद्क नामक पटेल द, कुकवि ही भाट है । प्राम ( दूर से नमकार › ही दृत है । दंम दुदन्त याने सुमट 
है । पालड दी द्वारपाल दै । शइत्योदि न्यया दारा यह सभा महा भयक्र रूप धारण किये हुए षै। , 

इ नगर मे चोरा लाल रूप जीव-योनिरयो दी चौरासा लाख चौद्टे | पराणि के शरीरं ष्ट 
मकानात है, जिनमे विविष प्रकृत्तियों बाली प्रजाका 


य का निवास दै । इन प्रजाजनों का स्वमाष्‌ भीषडाही 
विचित्र है । सामान्य सत्कार मात्रसेही फूल चतिद श्रौरजरा हीर हो जते है । 


रासे श्रपमान मात्रसे 

सपार लाम में प्रसन्न हो जाया करते दै श्रौर ध्रत्प हानि होते ही शोक प्रसित हो जाया करते द । एस 

मरार विविघ विचित्रताशील प्राणौ यहो के निवासी है । दम राजा फी चतुरणगिनी सेना की स्थिति एसी है 
मान पजाषी द, कोय ध्राभ्वाघीश ई, कपट रवावीषा दै, श्रौर लाभपैद सेना सेनापति ह 

दस भकार विकट नोर टुर्येय सेना का स्वामी यह राजा ई । ५ 

हि 


( ठ )' 


~ _ 
५ ४ एक “चैतन्य'' नाम बालां यात्री घूमते-घूमते इस श्रधम नगर मे श्र पटच । यह 
५१ ४ देखकर यह यात्री श्रत्यन्त मयमीत हो उठा श्रौर श्रपने श्रन्त करण मे सोचते तगा $ 
हाय हाय ` यष तो भ्रबलतम श्रं सामने उपस्थित हो गया, श्चव मँ ससे किप प्रकार यु हे 
ञे श्केला इस पर किम प्रकार विजय प्राप कर सकर गा १ श्रौर श्पनी मुक्त रूप इष्ट सुल को कैसे परापत 


सकर गा १ यहां पर मेरा तो कोई मी सदायक नहीं दिलाई दे रहा है । हे भगवन्‌ श्रव क्वा करू? 
आत्म-पर्विय . 


पु्योदय से उक्ती समय चिन्ता मस्त यात्री चैतन्य को विवेक नामक एक सतन श्रौर सयुर 
दिलाई पडा । उस्ने प्रेमपूवेक चैतन्य फो देखते ही निवेदन, किया कि "हो महानुभाव । भाप रो 
सत्पुरुष विदित होते है, एव सुमे यह भी श्रतुभव हो रक्ष हे किश्नाप किसी न किसी महती चिन्ता सेर 
हे । यदि नाप को किसौ महान्‌ शतु की नोर से भय शिखिलाई पद रहा हो, तो भी भयमीत नक होन 
चाहिये । रेस स्थिति मेँ कायरता का परित्याग करके प्रवलतम शूरवीर बनना ही एक मात्र फत्तन्य दोग ६॥' 


विवेक पुरुष के एसे शान्त श्रौर सहायक वचनो फो सुनकर चैतन्य शनो साहस हा भौर 
श्नागन्तुक पुरुप को श्रपना हितैपी जानकर उत्तर दिया कि-दे माई । शक्ति के अभावे शस्चीरणा भ 


द्या श्र्थं हो सकता है १" 


दसं पर विवेक पुरुष ने उत्तर दिया कि (“हो महानुभा्र । यह श्राप क्या फरमा रदे है १ भाप 


विभूतिमय ऋद्धि इस ` "सोह राजा की ऋद्धसे कई गुनी श्चधिक भरल प्नौर शक्ति-शालिनी दै 1, घाप 
शक्ति, शयापका परिवार, श्नौर शापकी सेना प्रबल श्चौर अनेय है। हमतो श्याप जसे व्यक्त्या का 

सरण करते द । मिन्तु श्रापने तो दरी नोर कमी दृष्टिपात दी नहीं का, श्नौर प्रतिपत्ती शत्रु] 

प्रबलतम सम कर उक्र गुलामी मे फस रदे । यी कारणा हि हम श्यापजैसे स्वामो कं नावर्‌ विना 
कि कत्तव्य विमूढ होकर चुपचाप यै रहे । श्चा श्राषने सौभाग्य से इधर पदरापण किया तो इस सेवक 
शम सर्मांगमः हो गया । श्च निवेदन करता ह कि श्नपनी शक्ति, परिवार चौर सेना को स्थिति का थ 
लोकन कीजियेगा, जीर तन्वा चक्गा दीजियेगा कि ' मोह जैसे शत्र को म जङ् मूल से नष्ट 
ष्ट फल की प्राप्ति करके महान्‌ घुख का श्नुभव कर 1“ . 


कतना सुनते दी चैतन्यः को य वर्धा धौर कषटने लगा कि ^ परिय भित्रवरे । मुके मेरे परिवार का 


आन कराश्च ।* ॥ 
। वियेक जोला-"्यानपूर्वक स्यति मे लादयेगा कि श्राप राजधानी रूप नगरी का नाम (श्रद्धा 

ह, जिसके चारों ननोर एक के वाद्‌ एक देसे तीन गढ याने किनि द, जिनफ़ शमनामे ““तान-गुप्नि" ६1, 

मन्य नगरी के दान, शील, तप चलीर भावना रूप चार महान्‌ धर दै। इस नगरी के ीरचा तीच ग ४५ 

लासक राज-प्रसादं | जि्मे "लमिदि नामकं मनोहर सिहत ह॑ । इस सिंदासन के शोमावधक 

""जिनाज्ञा'? खूप खत्न श्रोर "शाम सवेगः नामक रमणीय चंवररदै। 

भ 'ाम-भावःः नामक सेढ वसते दै । जिनको “ण्य नामक 

, इसमें नेतिकता स ह 1 “सालिक क्रियार््ोर का ष्ठी यहा करय विक्रय 

शे मही ्ाकात्ता के खाय उत्सुकता पूवक 


॥ 


नं पर श्ुभकमेः' नामक > 
होता है द्म प्रकार विविध रूप से ्ापक्रा रम्य परिवार. 


भरवीन्ता कर रहा ईं । 


( ६ ) 


शरतएव सावधानी के साथ श्राप श्रपनो स्वामितमय नगरी मे माद्र प्रवेता करिथिगा, ८ किन्तु 
-“पाबधानी के साथ", कहने का ताप्पयं यह दै कि मोद न्‌ ने प्रये प्रेण दार पर मजगरृत रत्ता-नौर्या 
स्यापित कर रकी है 1 उनसे भयभीत मत होना । लोजिये, यह "प्ता" नामक तलवार प्रह्ण फीलिग्रगा, 
एके व पर श्याप श्रवश्य विजयी रो जोँयगे । इतना सुनते टो "चेतन्य' यात्री का श्रपनी स्यित्ति फा 


सम्यक्‌ प्रकार से स्मरण हो श्राया, रौर दढ श्रारम वरल कं षाथ नगरी मे प्रचेण कस्ने क लिय तपर 
हो गया । 


प्राथपिक-युद्ध 


ज्यो ही नगरी के परनेश द्वार की रक्तक-चौक पर चैतन्ये श्रपना प्रथम करम रक्वा फि तने म ह) 
मिष्यात्व के मिथ्यामोह, मिश्रमोह, सम्धक्खमाह तथा शरनन्तानुबधी क्रोध, मान, माथा, श्वौर लोभ नामक 


सात दुर्जय योद्धा सामने श्राकर खदे हो गये श्नौग ललकार के माथ रोल “कौन ई? श्रागेवदनेसे रुर 
जानो । रागे दृते का "मोहः नामक बादशाह का हुक्मनष्ा द| 

, चैतन्य ने उने षन्‌ श्यो की वरिस पत्रह्‌ श्रिये द श्राति चद्‌! चालू. रक्खा । परिणम्‌ यह्‌ होता 
ह कि "चैतन्य श्रौर खन साता योद्धाश्रा'” का परस्पर गभोर्‌ सघर्षमय युद्ध प्रारम्भ ठो जाता है । किंचित 
-समय मे दी चैतन्य की महान्‌ पराक्रमशील ज्ञान तलवार के द्वारा वे सातां युद्धवीर घायल होकर भाग 
गये । चैतन्य प्रसन्नता पूवकं नगरी में प्रवेश करते ह । नगरी का सौन्द्रयं देखकर सुग्ध हो जाति द । इतने मे 
'दूप्तरी रक्ता चौकी सामने दिखलादै पडती ई । जहो पर कि विविध शखर से सन्नद्ध “त्रत” नामक बारह 
प्रबन्त चोद्धो समुपस्थित ये । योदधौ्नों की अर्यादी दष्ट चैवन्य पर पदी छि गव पूणं भाषा में बोल उडे “धो 1 


यात्नी ! हो चैतन्य ॥\ दस सयम नासक मनोरम राज प्रा्षाद सें प्रवेश करने के लिये किससे चाज्ञा प्राप 
की दहै १ लोट जाच्मो यहो प्रवेश मत॒ करो 1" 


इतना सुनते हौ गभीरता के साथ चेतम्य ने श्चषने शच्ञागार में से (्रत्याख्यान' नामक श्च 
-भाला निकाला 1 माले के प्रथम प्रहार से दी वे नामधारो वीर धशशायी हो गये । फिर क्या था १ चेततन्य 
महाराज ने निश्रिततापूवे "सयम" नामक क्ञावस्यता-मय राजमरासाद्‌ मे प्रवेश किया । सामने ही समु- 
पस्थित "सुमति! सिंहासन पर जाकर श्चपना चरविचल श्चासन स्थापित कर दिया 1 *जिनाक्ञा, नामक छन 
घारण फर लिया । चत्र के धारण करते हो 'घौरता श्रौर लञ्जञा नामक दासिर्या ने श्नाकर "शाम श्नौर सवग" 
चवर हाय में लेकर चन्दे ^ चैतन्य नामक महान श्रौर अद्वितीय सम्राट के ऊपर ठोरने लगी । । 

सम्राट्‌ के छ्रागमन कौ वाता सुनकर सारा दी परिवार सदे श्रौर विनय के साय सेवा समुपस्थित 
हो गया । चैतन्य ने समी का यथा योग्य सत्कार किया । “वततव रुचि रौर सुबुद्धिः नामक श्रपनी पटरानिर्या 


को इठने दिनि उक के बिरह दुःख म दुग्ध खनके चिच को शान्त करन के ।लय श्रषनी दाहिनी श्रीर बाया 
सुनाधाकी शरोर ममीपमें नासन दिया । 


४ [| ॥ मरार ४ ध 
„ "पच महाघ्रत' नामक्‌ पाचों प्रामन्त मरार को मादलिक राजाका पट प्रदान किया । ठल््ात्‌ 
\ चैतन्य देव सष्टाराजा ने अपना शामन व्प्रवस्या इन प्रकार निर्माण ङी -- 
"'सम्यक््वः, षो प्रधान मत्री, “उद्यम को पुरोहित, "'डपणम्‌? 
ष (६ 2 वोर को प्रधान्‌ ५८ 
अव) को प्तेटवाल, ` “श्ुम-माः" को नगरमेठ, परम श्रागम र्पद्रञ्य स परिपर्ण॑ सेनापति ५ रातत 
{बलशान स र मनम्‌ = तर $ १-> £ प पृं भडार क रप्णाशथ् 
सान राभहास `ननमः का नाद्र, "वहार! श्न पटेज्ञ "गुकी ननः को ध 
स का भार, त्प कों दूतत, "न्यायः 


( ८ ) 


को द्रा न्तो. [ जिव ~ 

व च को श््ार्वशि, मादव-विनयः को गजाधीश श्रावः को रथाधीशच "रोप मे 

श । दे रूप से राज्य पदा पर योग्य श्रौर श्यनुमवी ्यक्तियो को नियुक्त | प क 

लग | 0 ॥ 2 चेत्य दतर राजाप्रिराज श्रानन्द्‌ पूव $ श्रद्धा नगरी श्न रागय छ 
ठु कर भा रन प्रबलतम शत्र मोहराजाक्रामयहृद्यमे विपा (0.14 


2 ९६ 
पहायुद्ध कों तैयारी 

एक दिनि को बात है करि जच राज्य दरवार लगा ह्या था, सामन्तव र 
समुदाय श्रपने श्चपने शरासन पर सुशोभित हो रहे! सभाकी शोभा श्दधिीय १ 
ही मनोहर छर महन्चपूरणं ्रसग पर चैतन्य महागज बोले कि~श्राद्रणीय उपस्थित सजनो । मँ घा 
सयोग श्रौर सहवास से श्रत्यन्त प्रसन्न ह राञ्य की सात्मान्ति रूप उ्यवस्था श्रादशं दग से प्रगति $ 
रही है, परन्तु जव तकर श्रपना प्रबल प्रतिपक्ती मोह नामक राजा पूरी तरह से पराजित नहीं हो वाय, 
तकं श्रखंड श्रौर चल सुख को प्राप्ति नहीं हो मकती है । इप्तलिये "मोह" राजा "श्रात्यतिक' रूप से नष्ट 
जाय, जड मूल से खत्म हो जाय, रौर सरा श रूपसे नि रोष हो जाय, एेमा हो ठो प्यल कले की 
समभीषरी कत्तव्य पूं निष्ठा रौर योजना वद्ध प्रयत्न होना चाहिये । "इतना घुनतेक्ी विवेक मित्र श्रौ 
सामन्त श्नादि बग की र से नम्रतापूरवंक बोला--“हे नाथ हे स्वामिन्‌ । युद्ध ॐ लिये तयार हेमे ४ 
श्नाज्ञा समी को दीजियेगा, घनौर सात्विकता पूणं शस्त्रो से सन्नद्ध होकर इती समय उस शव पर धावा षोः 
दीजयेगा । टम सभी घनघोर श्राध्यास्मिक युद्ध से सलग्न होकर मो्-सेना फो प्रितर वितर कर ए 
चकनाचूर कर देगे । श्राप की महती श्राकाक्ता के ्रुरूप ही मोह राजा को स्वंथा प्रकार से परतन 
करफे एवं उसे नाम शेष करके श्नापके साध्यरूप लकय को श्रीमान फे कर कमलो मे समर्पित फर की । शरौ 
इस प्रकार से ्राप के इष्ट श्रथ की साधना पूण रीति स सम्पन्न कर देगे। एव देसी स्थिति ही म 


स्यायी सुख फा रसास्राद्न कर सकेगे 1** 
उपरोक्त महा सभा में उल्लिखित प्रस्ताव को सर्वातुमति से श्रुमोदना देकर सभी वीर शौर महा 
खीर तथा योद्धा शौर सुमट मोद को पराजित फरने के लिय, युद्ध रने की तैयारी करने लगे । सन्य शाम 


। 


सजने लगे । 

मोह राजा को भी ्रपते गुप्रचर "परिणाम उफ विचार' नामक व्यक्त द्वारा यह समाचारा 
हए किं चैतन्य महाराजा ने शद्धा नगर में प्रवेश र 'सयमः नामक राज ग्रासाद्‌ पर श्रधिकार कर लवा 
है शौर श्चपली राज्य व्यवभ्था को सुस्यापित करके हमारे ऊपर श्याक्रमण करने की निश्चित योजना तैयार 
कर ली है । इतना ज्ञात होते ही मोह राजा ने पने चगं के व्यक्तयो फो एकत्र भ्या; शरीर कोष वद 


छन्दं सनोधितत करते हए कदां - 
श्नादरणीय मिन्रगण॒ श्नौर सामन्त वगं । चैतन्य देव को मँ अनन्त वार समा चुरा हू क दग 
प्रयत्न श्रो हम कदं बार निष्फल कर युके ईै-धनेक मार 


मेरे विपरोत कोई काय मत किया करो, उसके र (निष श 
हमने उसी वेद्जती की हैः किन्ठु फिर भो वार नार _घक खाने पर भी उसे लज्जा नहीं श्चाती दै, भन 
लिये भ्रवलतम व्यवस्था की है ! अत. चाप समी 


अनकी बार उसने हमे पराजित करने के 
ध जाना चाहिये । भवकी यार हमारा देसा प्रयत्न हना 


नेठन है कि हमे भी उससे लबने ® लिये तैयार ्ो रा रेस 
अ हम उसे पराजिव करफ़े कैद करल श्रौर सदैव के लिये उसे अपने अधिकार मे करलं यानी उसको 


-पूरा पूरा गुलाम बनाले ' 


( ११) 


मोह राजा का ठेमा प्रभावशाली उपाख्यान सुनते ही पाखड नामक सेवफ ने समी का स्थिति कात 
करानि की दष्ट से 'छुभोध' नामक भेरी घाद शरोर सुचना ी कि "श्रो, मोह राजा के सामन्तवर्मं धौर 
योद्धागण । चैतन्य देव फी सेना के साथ युद्ध करने के लिये तेयार हो जोश्रो 


सूचना सुनने सात्र फी ही देरी थी कि सभी सेवफ़ सावधान हो गये । समी सेनापति श्रपनो श्रपनी 
सेना को तैयार फरने मेँ सल्प्रन हो गये । 


मद्‌ रूप मदिरा से मरोन्मत्त छभिमान रूप हाथी सेना, चचल रौर चपल मनरूप शरश्च सेना विविध 
जोलपाश रूप रगो से शोभायमान एव मन मान शब्द करती हुदै कपट रूप रथ सेना, शरीर अति वलि्ठ 
लोभ रूप पैदल सेना, तत्कण॒ युद्ध ऊे कलये तैयार हो गद । मोष राजा भी तामस रूप कवच धारण करकं 
क्रिया रूप शसो से सुशोभित होते हए तीन कुलेश्या रूप कालो, नीलो, श्रीर हरि पताका फरकाते 
हए, करुध्रालाप प्रज्ञाप रूप वाद्यत की फनकार से गगन मडल को गर्जित्त करते हुए, "कर्मोदय' नामक 


मुहूत मे प्रस्यान करते हए, 'कमरोदण' नामक युद्ध कत्र मँ उपरोक्त चतुरगिनी सेना के साथ चैनन्य देव के 
प्रति युद्ध फरने के लिये ( श्चाकर ) उपस्थित ्९। 


सधिदूत 


दोनों पर्णो फी रण-सस्जा एव युद्ध तत्परता रेख फरके "अष्यवसाय, नामकं सथिपाल चैतन्य देव 
फ पास श्राकर नम्रतापूर्ैक निषेदन करते लगा कि ‹ दे चैतन्य वेव सहाराज । अँ दोना प्तौ का हितेपी ह, 
श्रतएव हित माषना फे साय प्राथना है कि--मोह राजा बहत प्राचीन फालीन सम्राट्‌ है, राप जैसे तरुण 
नृपति के ज्ये नशा धपमान करना योग्य नदी है } श्राप जानते दी है छि उनका सेना-बल प्रबल है, वे 
मदान्‌ प्रतापशाली है । उन्होनि तीनों लोक पर पना श्रधिकार स्थापित कर रक्खा है । न्दे पराजित 
करे श्राप विजयी र्वे, यह ध्यति कठिन वस्तु दै । की एेसा प्रग उपस्थित नद हो जाय फ चापकी सेना 
भयभीत होकर मोह राना से जा मिले श्रौर ्नापको श्रपमानित्त होना पड़े । राञ्य भी हाथ से निकल जाय 


मोर दु ल का समूह्‌ ही केवल रोष र्‌ जाय । चतपव मेरी तो बोध पूरे सम्मति यहो टै कि श्राप मोह 
फे सम्मुख जाकर सधि करलं । 


~~ 


नीति फा वाक्य दै कि-भवद्धो की सेवा में जाने से श्यपमान नहीं हृश्रा करता है 1» 


यह्‌ सुनकर चैतन्यदेव दसत हुए बोलते फि «गँ सव सममता हू, जर तक सिंह गुफामे निद्रा जेते 
हुए सोता रहता दै, उतने समय तक हौ वनचरो को उन्माद्‌ करने फा काश मिला फरतां है । चिरकाल 
से श्राकाश में हवा ॐ घल पर उडती हुड नोर घूमती हु घूल-राशिको रजकणो के समूह फो मेष प्ठणमर 
मेषो द्वादेता द| मोह की श्रातरिक जेषौ स्थिति को मँ पिवानता द, वेसो पहिचानने वाला हस मरिखद्‌ 
मे दूसरा श्नौर कोद नहीं है ! इतने समय तक मे छरबोधसा रहा, यदी मेरी मयर भूल थी, न्यायी को 
दड देना श्रौर उका नाम शेप कर देना दी हमारा प्रधान श्रोर परम कन्तेरय दै । क्या तुम्दे शान नहीं है 
मि मोद के श्रधिव्धर मे रहने से दी मेरी श्राज दिन तक इनो वेदन्जती हृ है । प्रसेक चण उसकी स्मि 
मारने ह सुमे दुःख उतपन्न श्रा करता दै । घव मुम मूख मत सममो, मूखेता फरफ़ पुन एसफ़े अधि- 
फार भं चाना शनोर अपना श्ननाद्र कराना ओं नहं चाहता । श्ाज्ञ दिन तक मुम श्वपते परिवार का ज्ञान 
न या. परन्तु विवेक मवी्वर्‌ का मला दो कि उन्धनि सुमे एष टुः ख पृश गुलामी से सुक होने फा मां 
तक्ता श्योर द्नु्ूल सामम्री वरलाई 1 मे ठो खय दी मोह राना ऊ सम्मुख होकर उको नष्ट करने फे 


( १) 


लिये कटि वद्ध था कि-वह सामने ह चिं 

श्नौर मेरी 1, यह श्रच्छा हो हृश्रा। तुम जरा थोष्टी देर ५ 
रमेरीसेनाका ५ ट इश्रा। ठुमजरा योद़ी देर फ 

द प्रबल पराक्रम देखो, "त्रिलोक पूर्य के ष में कदे जाने वाले मोह महाराजा श $ 


॥ 


युद्ध कां प्रारम 


इतना कृष्ने के वाद चैतन्य देव ते श्रते 'सद्गुर" | न 
॥ द्गुरु' रूप श्रद्ितीय योद्धा द्रं सदूबोधः नाम 
भेरी बजवाकर संपूण सेना को तताल सुसज्जित शने की ज्ञा ग्रदान की ! । 


1 पं मनो निग्रह रूप श्रद्च सेना वैरायमद्‌ ३ मस्त माध्परना ह 
ध » स॒शोभित श्राज ऋजुता रूप रथ सेना श्रौर पदा ठति शील सतोप छप पद रे 
र्यो । सेना कतमा रूप बख्तर धारण करे, दिविध तप रूप श्चनेक श से सुमग्जित होकर, खा 
ध्याय रूप नगाड़े यामे टोले बजवाते प 1 
ति. इष, भजन रूप शहना््या की गजना कराते दए, तीन शुम हेषा 
रूप, लाल, पीली श्रौर सपेद्‌ पताकाए फरकाते हए श्रीर्‌ ५ वैराग्य पथं मे वीरता पूरक श्रागे वदते ह, गु 
स्थान-श्रारोहण रूप रणागण में युद्ध करने फे लिये श्रा सड हए । इस प्रकार दोनो शरोर से गुद सेना 
स्णक्तत्र म उयवस्थित रूप से उपस्थित होत ही दोनों स्वामि ने श्रपनी श्रपनी सेना को युद्ध करने को धरर 
प्रदान करदी । सवे प्रथम मोह चृपति कौ शरोर से -"मिथयात्व मत्रीश्वर" श्यपने श्चनन्तातुवधां श्रादि पोह 
कषाय यौर्‌ नौ नो. कपाय रूप पच्चीस सामन्तो ओर नेक युद्ध वीरो 9 साथ चैतन्य देवी सेना 
सामना करते हुए चतन्य देव को श्रभिमान पूरक कहने लगा कि 'दे चैतन्य । मालूम होता दै कि तुम ॥ 
त्रिलोक ध्यापी पराक्रम को भूल गये हो । तुमो नन्त वार बि वध रीति से हानि पटुचाते हृए बुरी वर 
से पराजित किय है, फिर भी तुमे लज्जा फा श्रुभव नष्टौ होता चौर लड़ने के तैयार हए शे! पावा 
हो जानो । मँ अमी एक क्ण मे दी तुमे एक तीदण भौर श्रचूर बाण द्वारा पितत करके पाताल लोक भर 
्रधोगति मे-पर्हुाता हू । अपने स्वामी भक्त सेवक कदेव, कगुर, कमं श्रौर छुशाल रूप नौकर दास 
तुम्हारी मान-हानि करवाता टँ" इत प्रकार वकवाट करता हरा, शरपलाप करता श्रा, कुद्धा! ह 


घा खच करके खड़ा हो गया । । 
उसी समय समीप मेँ उपस्थित विवेक नामक प्रधान मित्र चैतन्य महराज से बोलां र 


मिन । यह पालण्डी चौर छरभिमानी "मिथ्यात्व" नामक प्रधान मत्री चपने "सम्यक्त्व" नामक मत्री केट 
लायगा । इसके मरते ्ी मोह फी 


क्तेपमात्रसे दी देखने मान्न से ही पराजित्त होकर काल-धमं को पाप्न हो जायगा 1: 
सम्पूखे सेना शिथिल हो जायगी शौर इस प्रकार श्रपनी * श्रद्धा" नगरी समी प्रकार सं निश्शंक शरोर निरि 
सुनते ही चैतन्य देव ने श्रपने भधान मत्री "सम्यक्त्व" को परति युद्ध करने के लिये बरा 


ˆ हो जायगी 1 इतना सुन ११ ( 
मदान की । आज्ञा पाते ही सम्यक्त्व" म॒वीश्वर फो "परवा सम्यक्त्व" रूप सहायक परवान युदध वीर्ाकं पाय 
छीर श्चन्य योद्धाश्चा के साथ भमिध्यात' के सम्मुख जां खडा हृश्रा 1 


भिथ्याल्व' की सेना फो ललकारते हए “ठत्वातत्व विचार रूप चाण को शयान" स्म धनु प 
किण्क हो प्रहार से मिष्या" नामक युद्धवीर 


भ्वदाकर श्नौर लय निर्घारित फरते हृष देमा खचकर मारा क, 
-श्पने सदायक्र बीर क साय रणतत्र मे दी काम श्राया, यनि श्रय को प्राप्नहो गया। 


सर्व प्रथम ही प्रमावशाली विजय के परा्रक्ोते ह चैतन्य देव की सेना मे जय-विजय के नगारे 
स प्रकार कास श्राने कं समाचार नते क्षी मोह राजा 


अजने लगे । मिथ्यात्वे प्रधान मच्रौ फ रणते मं इस £= ; 
ठो हवपरतिमां हो ये रौर थलवान्‌ अन्त्री के वियोग सं अन्य दुखी हण | तव शरत्रतराय' नामक प्रधा 


१ 


( ९ ) 


दप सेनापति नप्रतापूक श्रपते स्वामी मोह देव से बोला कि दे नाय । चिन्ता न, कोजियेगा, शमी ॥ 
श्रपने प्रथाननी फी मत्यु का बदला ले लेता हू । श्रनादि फाल से क्ष खाने घाला चैतन्य मेरे सामने ष्या 
वसतु है १ इतना कहकर शौर सोह देव को श्चाशवासन देकर, व से श्रपने बारह व्रत" नामक मामन्त 
वाँ छो साथ मे लेकर युध स्थलो मे श्रा उपस्थित हुशरा] चैतन्य देव को सामनि देते हुः बाल उठा ` श्रे । 
चैतन्य । रेरे रेते दोगा णो शौर दभ-पाखणदो को मन श्रनेक वार नेस्त नावृद्‌ भ्यर्दै,फिरभात्‌ सामना 


करते हए शमदा नह होता है । कया तुमे णेमा काथ करते हुए लज्जा का श्नुभव नहा होता हं १ तो किर 
श्रा जा, श्रपनी करतूतो क फल चले ।' 


सी समय सुद 'बिवेक चन्द्रः बोल उटे फि “^ अरहो । महाराज चैतन्य देव 1 इस श्र्रतराय को 
सदल यल जीतने ॐ लिये शपते रण॒ कुश श्नौर उद्भट योद्धा श्र सर्वत्रतराय' सेधा समर्थं हं । वे ्रपने 
शा्षानुव्ी धलुचरो ॐ साथ दम व्यर्थाभिमानी श्व्रतराय को तृणमर मे ही धराशागरी कर दंगे ॥ श्रीर 
सयम महल फो सदैव फे लिये निर्विष एवं निरापद्‌ श्रना एण । "पिर क्या था १ श्राह्ञा प्राप करते ही श्री 
सवत्रतराय ने वैराग्य रूप वाणो की विरल वृष प्रतिपक्ती शतरुश्रा पर 


र करते हए अन्तु मे ही उन्दे 
काल धरं प्राह करा दिया ! चैतन्य देव के सैन्य शिविर मे जय विजय 


की तुरहियो बजने लगी, श्रौर मोह 
राजाकीसेनामे घोर निराशा कौ निशि पर्याप्त हो गडे। शब्रश्राकाददय रह्‌ रह कर्‌ कलना करने 


लगा कि श्र बिजय प्राप्त ठोना श्रत्य॑त कठिन है । इमी समय सामन्त श्रेष्ठ श्रो प्रमादर्सिहजी ने वीरता 
पूवक हते हप फहा कि “से श्ाडम्बर तां चैतन्य ने श्ननेक वार व्यि ह, मै इतना शक्तिशाली ह कि 
ूर्वधारी मुनियो तङ फो ने नरकणासी वना विरहे, तो फिग दष दोन हीन यतन्यकीतो बातद्टौ क्या 
दे १ जैसे ह्वा के मके से बादल तितर वितर हो जाया करते है, वेसे हौ अमी मँ चैतन्य को सेनाफो भी 
शछस्त-उ्यस्त कर्‌ देता । ! 


इतना न्विर्न करके चोर मोह राजा का श्राशीर्गाद प्राप्न कर के मामन्तश्रष्ठ श्री प्रमादतिहनी 
भो पने सष श्रौर विश्रस्त पाचों साथियों को एष श्रनुचर सुमटा को साथ मे लेकर चेतन्यं की वीर 
वाहिनी फे सम्मुख उपस्थित होकर गर्जना करने सगे कि--“श्राशचो । मेरे लाथ युद्ध करो, रव मेरे सामने 
से भागकर क जा्रोगे १ मे तुम समी का घमड श्भी चुर्‌ चुर्‌ वियिदेवा हट ।' 


तना सुनते ही चैठन्य देव की श्रोर से र्विद्याविशोरद्‌ श्री खपशमराव तुरन्त दी श्रपने पचो 
प्रमाद नामक साथिया श्रौर बोर-सेवको फो साय में लेकर शतरुधों से भिद्‌ पदे । 'भाव-मन' रूपी सोप के 
दारा "परिणाम रूप' भोर "शुभ बिचार रूप' गोलिर्यो की घनघोर वषा करते हुए श्रल्प कान मेदहीष्री 


उपशमराव ने प्रमाद्राय को उपे सहचारियां के माथ बहा पर वीर-गति प्रा करादी ! चैतन्य देव र्षित 
होकर ""्यान्‌› रूप नन्द्‌ म मग्न हो गये । 


कापदेव की रण कुञञलता 


मोह राजा चो प्रमाद्राय की यु के दु खर समाचार सुनते ही वेहोश्त हो गथा । कुश समय के 
शनन्दर पुन शोत शयाने पर माह राजा का पुत्र ' कामदेव" सेतर मे उपस्थित होकर विनय पूर्वक बोला कि. 
५ सहो 1 पूञ्य पिताभ्री जी । भाषे मेरे जे पराक्रमशाली पुत्र कँ होते हर श्रापश्री इतनी चिन्ता क्च 
फूरते द १ चमी तणमर में हौ-चाठ को वाठ ही मं चैतन्य देवको चयिकार मे रि देता ह 1 राजछुमार त 
फते चात छन्त हो ताने “वे? रूप महाशक्तिणानौ पुरुप खड दोर कहने ले @ दे ल ॥ 
 सचछुमार ष माला के निये चनि को दयार ई, म चैतन्य देव के गवे को नृण भर्‌ मँ व क 
+ 
| 


(  ) 


तव श्श्व-संना क सेनापति श्रौ कोधराग्री खडे होकर ठतमतमाते व 
पचाने वाला दसा कौन ह १ जो मि मेरे मामने लङ्ग रह मे । राग, देष, कह स 
वाद, शादि मरे सायी बीर एक सेए बदर ह । रेते कीर तिह $ कण्ते पौन दिक सकता ६१ 
इसफे वाद गज-सेना के श्रभ्यक्त श्री श्रभिमानिह वो्ते किनि चैतन्य र 
हीन सनाया ह) मेरो बीर भरणी सं छ्मतितय, मानि, मदे, दप, ग्व, शमादि द्द वीर पप ्ियतान्‌ र घौ 
इनक परक्रम क श्रागे हमाराशत्‌ हतधावं हा जायगा । इतना सुनत ही रथ-पेना कं खामी श्र व 
मरभादजी मौ कने लगेकि-- मने चैतन्य देव क्रो श्चन वार कायर वना करफे चेश धारण करावादै। 
लहे, सादो श्रौर चूड श्रद् पहिना करम उमे निवी क्रिया है तो कया मँ उतत इम समय याँ ही चेः 
दूगाशकटापि नही । मेरी वारता-प्रपवरिनी सेना मे माया, उपायि, रूट, वचना, दुन परपव व्यम, परत 
0 शरष्वीर मौजूद है, मेरे न बहादुर की करामाठ विश्च विख्यात दं । 


„ इस भकार युद्धमत्रणा होने के प््ात्‌'कामदेष' उपरोक्त तीना कुशल बीरो-्रौर अन्य सहाय प 
# साय खशषोभित होता हृश्चा एव “्रुराग, रति भासक्ति, शादि पने मुद्ध षा को वनति 
रण-केतर मे शरा उपस्थित हए । तत्काल दी चतन्य वरव छो सामने देखते ही नपर 'विषय-राय' सप तीर, 
विषमिध्रितत कटात्तमय वार्ण की घनघोर एव श्रविरल वर्षा करना परार कर दरी ! कऋोध-देनापरति नामल्यपी 
श्मग्निबाण॒ छोड़ने लगे } अमिमान-सेनापति ने स्तमन विद्या क प्रयोग फरना प्रारभ कर दिया । माश्रतेना 
पति ने गुप्रश्रौर पशोक्तरीति से क्षति पर्वाने की प्रवृत्ति चालू फर दरी । इत प्रकार प्रलयंकारो विनाश ध 
स्थिति उस्यन्ने कर दी । जीत का पलडा पराजय के रूप में परिषर्तित होते देख कर महामसि विवेक महादु- 
भाव महामहिम श्री चत्तन्य दव से धीरता, बीरता श्रौर शान्ति के साय बोते एि ‹ चाप घवरा्येगा नही, 
शान्तिक ढाल को सामने कर दीजियेगा, श्रौर थपती व्यु रचना स परार फीजियेया कि-फामदेव $ 
सामने निरवेद्राय को, क्रोध कं सामने क्षमाचन्दरजी को, मानदेव ॐ सामने मार्दवसिंहजौ को, धरौर कपट 
राज फे सामने राजव प्रसादजी का खड कर दीजयंगा । ये सभी रण-विदया विशारद, छत हमारे न 
ददरमनीय शश्र काये क्ण भरम दही नाश कर ग ।५ ईस प्रकार की व्यूह रचना का सनिन्व करे ॐ 
सनापतियो को तदनुपतार पर्ति करने का शरादेश दथा । श्रादश प्राप्त करत ही ' समी सेनापठि श्रपृनी ९ 
सेना 6 साथ *श्ऽ।रह हजार शालाय' नाम श्रनेय रथ पर श्रारूड होकर लिक विचारधारा स्प 
लकारा कौ मनमनादट करते हष शशरो के सम्बल निर होकर प्रषु मन के साय श्ना उपसि हट। 
प्तववाड्‌ रूपो धमेय सरतत व्यूह का निर्माण करते हए चैराग्य वारणो शीं मेषधाया कँ समान लब्ध मेदी 
रषि करने लगे परिमाण यह द्रा कि काम ठेव तत्काल हीं खच के शरणागत दी गये । इी प्रर धर्मा 
चन्द्र द्वश कोषतज, माद्॑सिंह दरा मानदेव श्रौर श्राजंव प्रसाद द्याया कपट राज फालगवि कौ प्रप्र टए। 
कामरेव के मृत्य रा कसते ही “तीनो वेद पुरुप, ख -नषुमक" नाम लदा का लो इष ५ 
ही नष्टो गया जैसा फ गर्थोके सिर परसे सगां का अ्तित्व ही नषट्। इस श्रमूत व ध 
वतन्य देव फी सेना मे जय विजय के यगन -मैती नारे लगाये जाने लगे । चंठन्य महाराज श्पनी धरता 
धारण महत्ता का परम श्नानन्दर घनुभव करते 


चे हए निभिपयी शान्त शौर सरलता क; भतिमूि से हो गे। 
लोपराय रण क्षत्र की आर 


दर शीर क्षते जाना कि भेरा प्याय पतर चौर ठा 


श्रागये" जो वहं शचानक दी भूच्ामस्व दोगया । हो चाने 


युद्ध कै समाचार मो राजा को भप 
मोह राजा लाल लाल भसे शकं ^; 


-शितमणि भी युद्धर्मेही कामा 
1 जगा! कठ पप्रय $ बाद 


ज्वयु 
दुर्जय वलि बीर 
प्र हाय हय ॥ पीर श्राह त्राहि कसे 


( १४ ) 


रोध पूर्वक बोलने लगा फि~'श्रबर्मे खुद ही रण मे जाकर श्चौर चैतन्य देव फा सामना पर उं 
मल्यु फा च्यातिगन फराञगा ॥ उस समय ममीप में वेढे हुए श्री लोभराय योन फि "ध्राप जस महा प्रतापा 
शरोर महा पराक्रमो महाराजा फो वेतन्य जैसे साधारण बालफ़ से युद्ध करने के लिये जाना उचित परतोत 
नहा होगा, तण ने एॐ योजना सोची है कि-चैतन्य को श्रपना "उपशम मोर्‌) नामफ़ गद देने फा लाभ 
देकर सं उस मं प्रविष्ट करां दरगे । जब वह्‌ उषम जम जायगा, तय श्मपने जो गुप्रचर स(निफउमशगद्रम 
रह रदे है, बे शन शने सूल्म युक्ति से चैतन्य फी सेना का सवया कय कर दगे । पेपी स्थिति को उप~ 
स्थिति होते टी चैतन्य पने श्राप टी पने अरयिकार मे श्रा जायगा 1, यह सम्मति गोष्ट राजा फो युत 
हो छनुकूल श्रतीत हूर । रत मे सोच विचार कर मोह राजा ने लोभ चन्द्र को यंसौ फरने फी याक्ञा 
प्रदान का। 


यदी २ धाशाशचों के साथ उत्साह पूर्वक लोभ चन्द्र ने भी "दाध्यररति, श्चरतति, भवभ्भोर, दुरा च्छा 
रादि सैनिकों के साथ सुसज्जित रोकर युद्ध कत्र फी चोर प्रस्यान किया । 


यैतन्य देव क शिविर की यह स्थिति है कि "धर्म-स्थान' नामक परिपद्‌ -गृह मे श्रपने सभी माँडलिर 
राजाश्नौ, सामन्तो छ्नौर वीर सेनापत्तियौ फो एकन्र कर चैतन्य देव के समापत्ित्व मे प्रधान नायक श्री 
विवेक चन्द्र सव को सप्रोधितत करत हुए कने लगे --प्रिय सज्जनो ! श्चपना अधिकाश कायं सानन्द्‌ विजय 
के साथ परिपूणं रो गया है ्वौर जो छल रोष रा दै, बह भो थोदे ही समय में परिपृणे हो जायगा, एेषा 
पूर विश्वास है । परन्तु गाप्तचरो द्वारा विदित हृश्मा है कि “उपशम कपाय” नामक गद्‌ मे मोह राजा ने 
नेक गुप्तचर फो नियुक्ति कर रखी है । तएव सावधानी की श्ावश्यकता है कि कदी क्लोम वश हम 
पतित नर्ही के जोय 1 उछ गद्‌ मेहे क्रिसीभी दशा मे प्रवेश नहा करना चाहिये । साग॑में श्राने वाले 
समां प्रकार के उपतर्गां फो श्रौर परीषदा फो शान्ति पृक सहन फरते हए केवल 'सीण कषाय नामक गद्‌ 
मेषो मे प्रवेश फरना है । इस रोति से टी हम मोह राजा का समूल नाश याने श्रोत्यतिक तय कर सकेग 
यषा हमारा ख एिम ल्य दै । श्नौर इी मे हमारी परिपू एव निविघ्न विजय रदी ह है । 


प्रधान नायर के इष सुमघुर चनौर सुक्तलित भाषण से सभी श्रत्यत प्रसन्न हुए श्वौर सवोनुमति से 
स एक हौ लय से सहमत होते हप समी बोर ॒वर र्णए-सञ्जा से सन्नद्ध दाकर “तीण मोह नामक 


दुर्जय गद्‌ फो जीते के {लिये ऽस श्नोर च्ञ पदे । 

धोद ही दूर गये होगे कि मागं मे लोमचन्द्र महोदय से ममागम्‌. हो गया । चैतन्य देव की सेना 
को "तीण -माह' नामक गढ गी श्नोर वदते हए देखकर लोभचन्द्र योल उटे-हे मायो । इतनी -शीघ्ता 
स्यो करर्दे दो मारा राजातोभ्रापकेश्नागे हार चुका, ्रवतोहममोध्रापके दीशरणमे श्ना 
पदे है, तप्त हमसे लङने की यवा डरने फी कोई वात नदी दै । लो देखो ! सामने ही हमारा युिख्यात 
"उपशम-कपायः नामक गढ दिखाई दे रदा दै, इसो पर श्पना अयिकार करके इममे शनानन्दर पू्ेक राज्य 
कौचियेगा ! मोह राजो तो हताश द्ोकर हवये हो जाने के कारण दीन हीन वस्था मे हो चुपचापयं 
लाने बाले द । वे चव तुमसे किमी सी श्रकरार फा लार कगङड़ा नह करेगे ।» ५ 

ैतन्य देव कौ सेना उपरोक्त, लोमचन्द्र के मापण सवधी घटने : 
सिचित ही घी, त सोमचन्द्र ॐ "विपकुम्म पयोमुखम्‌' ॐ समान 1 से र तरह से 
चे प्र्‌ मो ललचाये नहा, श्रौर प्येयद्धी श्रोर श्ागे म म घातफ बचन 


न च ५ गे ही बद्ना चालू रक्खा 
शवरेलना होते देप एर षदिप्युठा से उ होकर योज्ञ क 
तुमको छोढने षाला त 


दखर्र शर्मा पे ककर श्दोमि यो 
षतो मारण कं चे जा रद्‌ हो 1 उरो 1! चव मँ तुम 
` न्ह 1 तना कट कर्‌ चैतन्यं की 
५ 1 


1 


( १६ ) 


1 
० 1 श्राकान्ता, गृद्धता, श्राशा श्रादि नाक विविध ार्णो छी घनपोर श्रौ 
व करने लगे । के दस प्रकार के तीण प्रहासे को देखते ही तत्वण चैतन्य म तं 
५ भिक-धारा" स्व बार्णो को प्रतिपत्ती पर श्रचूर दष्ट के साथ मम मेदी वर्षा करली पास 
५ क्यादेरथी १ थोड़ी ददी देर में लोभचन्द्र मी शरपने श्रनुयायी सैनिफो कं साथ दही नखगति भ्र 
७५ वा । इस प्रकार मोह राजा की सभी प्रकार की फौन समाप्त हौ गई । तत्तपशचात्‌ वेत्य त 
फे पत्ताथ र निरापद होकर “दौरकथाय' नामक गद्‌ मे श्रपने दल-बल सहित जयविजय ३ रं 


पोह गजा का अतिपर युद्ध 


जव यह समाचार मोह राजा को विदित हृश्रा फि-लोमचन्द्र तो सपरिवार रणते म ही प 
श्रागथा है । श्नौर चैतन्य देव ने शतीए-कपाय' नामक श्रजेय श्चौर मेद्य गढपर श्रपना पूरं धिग 
स्थापित फर लिया दै, तो ऽके सारे छगोपाग सन्न हो गये, अत्र दते जीतने कौ श्राशा तो दूर रही, पर 
पनी इनत श्नौर जान की रक्ता करना भी दूमर मालूम पड़ने लगी । फिर भी श्पने स्वमाव भतार 
श्रहकार का भरदृ्श॑न करने हृए खुद्‌ शी चैतन्य देव का पराजित करने के लिव, नौर इनसे युद्ध करने के तष 


कटिवद्ध हा । तव शक्ञानवरणोय, दृशोनावरणीय, शौर श्न्तराय' नामक शोष वरचे हुए साविरयो को एव श्रय 
ते क लिये युद्र-स्थल की रोर चल पडा । 


श्रवशिष्ट सेना एकत्र करके चैतन्यदेव से अतिम युद्ध करन 

जव चैतन्य देव को स्वय मोह गजा के यद्ध फे लिये आगमन की जात मालूम पडो, तो उर्शति 
'्ायिक सभ्यक्गत्व, एवं प्तायिक यथाख्यात चरित्र' नामक श्रेय नौर महान्‌ पराक्म-शाती श्दि्ीय एणं 
योद्धाश्रो फे साथ 'करणसत्य, मावसत्यमयोगसत्यः नम चभेद्य कवच धारण करके नौर वीतराग सय श्वक्पाय 


शील' श्च लेकर सपूणो संवुङता याने सवर नामक ग्यवस्या से निरत होकर, "सपं माव-शीलतानाक 
नकार ने सेनाशटी शोभा मे शरद्धि कराते हए, महायान 


मद्‌ से सस्त होकर, महाक्षान नामक वायय्रकी 

नामक पताका फरकाते हुए, महा तप-तेज से प्रीप्ठ होते हण, -्ममोहं श्रौर श्रविज्नार' का खता कँ धार्य 
करते हुए, 'धप्रततिपाती मवस्था" से सुशोभित होते ए, चिक भ्रेणी' ताभऱ युद्ध-तेते श्रपते तरि 
सहायकं शौर श्राशातुवर्ती श्रहवचरों फ साय श्र॑तित् युद्ध करन के लिये घा उपस्थित हर । 

। चैतन्य देव को इ प्रकार दु्ञ्नित श्रौर यृद्ध-मनद्ध सामने ही मदे गरल मोह राजा भरपने चः 
माव-ध्नुसार मद्‌-श्रहकार से मस्त दीना इश्या बोला कि १ तन्व । मेरी परमछृपामे षी तुमरे घरमे 
ह्या, अनत समय तक तूने मेरी सेवा को, श्रे । नमकर्दयम्‌ 1 शव सुमसं ह। लङने के लिये तैयार ह्र" 
वमे जो-बह्‌ ऋद्ध प्ा्ठ द 


है, बह सव मेरा ही पुर्य प्रताप द, भी केमी व तुमे पहले भी क 
[मिल चको £, सूते मूतक्ाल मे नेक बार सायना किया ह, शौर श्तयेक वार अनि तुके परान्नित किया 
क ने घुरी तरह से रेकी खो ह । अनवत्रार विविध रीति से ्ानि उठाने प 


इस प्रकार छनत्रतर्गो परच्‌ ध क ५ 
भी तुमे लञ्जञा का अनुभव नदीं होता ? भूतकाल क शुभ करो भूलकर बार वार मेय सामना करता ६ । 
कुच लिष्ठज-करते हए, थोडी बहुत तो लज्जा रल 1 र 

साथ उरत्‌ दना श्रारम्भ क्या क-- ह नचि ५४।१ 


+= ~~ भूवं [न्‌ < 8 
“ -दैतन्य ठे ते शाति-पूवंक गंमीर व चना ऋ. आर १ 
'वा्तिमोद राजन्‌ 1 तुमने धनल बार जरी जानानि को ई, तुमने युक चवर भचा क लच्ित कणाद! 
"हस प्रकार मेयी दुर्दशा करने वालि तुमको जैने मली माति वहा लिव दै । छ कारण से वुनहागी परि. 
९ सि का सुमे सम्यक्‌ मनम सैन्नानहो गवाह शरोर वही कर्हि विममे मन वन्दारे मद 1 


{ ९ ) 


परिवार फा नाश कर दाता दै । चय भ तुम्हारे सामने खदा रौर यदि तुम भो मु (4 ६५ 
छना चाह ६, शोर पने परिवार का सवै भाति से भश देकर तुम भौ नामने धेना नाष १) 
लो शा, परर युद्ध करे इष सम्या फो मी हल कर लं 1 प्रतना कात ६ चैतन्य च्व न्‌ 0 
मस्तफ़ पर भायि बिचार धारा सामक तीण तलवार का श्रचूक प्रहर सया । प्राग फ नादि ठ नि 
तसभदी तिद हर श्ौर सोह रादा देके देते भाणो चे साथ धो वेठे। उसो मम भो भा क 
भराणान्त दते ही हानापरणीय, दशंनावरणीय श्रौर श्रन्तरोय) ामफ मा्‌ कृ सामन्त +^ 
ठका दसी स्थान पर हौ काल-कवलित हो गये । मेप यये दुष्‌ "नाम्‌ क्म, मोन पम्‌, चदन पम, 4: 
शा क, नामक सैनिक चैवन्य देव के शरणागत होक प्व पैसों म पदर लिवन्नं दसन लग कि 
महाम हे 1 जगत्‌ व) ह श्रनन्त सरूप चैतन्य देव घ्याज से टम श्राव रण मप्र ध ) शरीर 
धापके हो थाहाुवौ सोकर भाषे चरण कमला मे पहना चाहते ह निष कण पापि = अप 
पदान फर / उपो चण धिना नुन पिव उभा शक्रश पान रग }' चेतन व नै उन निबन, 
धनाय, शरण श्रौर शतत हीन जायका श्रवन्‌ सेवा ये मक्त पूत रहने बो पराचा प्रन रर भ । 


चतन्य देव फी विजय 


स प्रकार चैतन्य देव कौ पर्य एषं स्यन्नता, नामक खड शौर ्रचल निज के भाप तेत 
ह भतेक देवोःदेयता चाश्नाश मे उपस्थ कर जय जय को दिल भवनि, उवारए्‌ फरने लगे ए रत 
ो भूक तत, शौर देव दनु चनन ते । चैतन्य देव “केवल कान शरोर केवल, दर, नामक 
दय महा्यदधि की प्राह हद । तीनां लोक मे चैतन्य देव फी राक्षा मानी जाने लगी, शरोर ये 'धिलोक 
वेय 'विरो$-पूषय' जतो महा फो धारण करने वाले बने । 


विवेक सतरीर छौ सम्पति से चैतन्य महाराज का सभी प्रकार का कायं निविष्नता के साथ श्रौग 
पू यश के साथ सपन हूश्रा एव परिपूणं हुश्रा } तसश्वात्‌ धुत्रर सम्राट महाराजाधिराज श्रौ च॑तन्य देष 


श्रानद पूर श्रपने अध्यारिमिक-शक्तिया रूप परिषार के साय सयमय महल मे परभानंद्‌ का श्रनुमग्र 
करते हुए निवाप करने क्ते । 


एक दिन चिचेक मगीश्वरे श्रपे मदाराज्ञा की समा में उपस्थित होकर निविद्न क्षरने लगे कि ५ 
सदहारान ! छापे जय-विज्य-ते भरौर घापकरो सिद्धि से स भ्रत्यत ही प्रमन्न दू श्राप चव सवेश श्नौर 
सवेद हे गये रै, धतः में श्राप सेवा म श्ववक्रिसो भी प्रकार को सम्मति प्रदान करने मे सवथां' 


द्यम हूं | फिर मो एक चर सन्मति दै कि इस भमय तक्‌ भी चापे चार भत्र रोषरहग्ये द, नन 
उनके लिये मी कुं विचार करना धत्ति श्रावस्यक हं ।›› 


महाराज ने छत्तर प्रदान दिया छि “दस सवघ मे विशेष िचारणीयं सैषा कुष नरी ४, वे दीन 
हील शर निवल द । चे मेरे ्र्षानुवरती ददै, बे एला टी कायं किया करते है जिनसे करि विश्च का दित-्ाधन । 
ह । भुके उने फो हानि नक्ष हो रहो दै ! *लायुष्य, नोम, मोत, चोर घठनीय' ये वोरो शरणागत चिगेधी 
ऊेबल 'धायुप्य' के चल पर टि हुए ह । येचारे ध्ाुष्य का हात ठो समावत भ्ये क्ण'हो ही रहा 
1 इके सवया दोण देते दौ रोप तीन भी स्वभाव श्रपने श्राप हो कटो जायेगे । तत्वात्‌ 


सनन्तानरकाल ॐ लिये श्रय, श्रमर, सारन, नित्य, निराव्राघ, ध्यिवि को प्ा् हेता श्रा निर 
निखरार्‌ चस्या षले चारण एरचा हश परमपद मोत्तरूप शित्र 


ाषन छ स्थापना फरफे परम्‌ सुख फा भोका होता दश्वा समी 


॥ 


तए 
पर मे श्यपने अन्म मरण रहित श्रनुपमेयं 
भी प्रकार से दृतकृत्य हो जङग ? 


ग~ - > - ----- 1 


शकक 6 लुटर-पत्र (श 
ग्रन्थ का स्वाध्याय करने से पहले निम्न लिखित त्रियो को शुद्र र ले । 


पक्ति श्रशुद्र यद्र 

७ फल्ट०। कलदहाच्ित्त्रमोद्‌- 

श्रान्तयः। 

६ मूष्च्छदिभिः मूच्छदीनि 

२० शवन्था वस्था 

३ षन द्वारा इनके द्वार 

२७ हजारो लगभग ७० हजार 
> । कच० । ष कचकद 
२३४ षस प्र सी खबर बहुधा रख 

यारो मे प्रकाशित हृ है । 

२६ यनाफर यताकर 

१३ कायो कार्यो 

२६ शाप्त श्रास्था 

१४ नुरुप श्ननुरूप 

८ यद्‌ यहु 

„ विविक्ता ` चिवक्ता 

१४ षिफक्लता विकलता 

११ लीम लोभ 

> प्रत्य्टार प्रत्याहार 

१२ ही हो 

१७ छनमोक्न॒ शअमनोक्त 
 धाश्य बाह्य 

५ निरावलम्बन निरवलम्बन 

2 बद्धि माद्य 

१० निरा० निर० ४ 
३ धमं ध्यान शुम भ्यान 

१३ चडउष्पदायारे चउप्पडोयारं 

न पर्णते परणात्तं 

२४ तञ्क्लाः॥ चन्छाः॥ 

2७ श्योर । छीर 

१६ व्यांख्या० त्रिवाह 

३ शार, य काए 

१५ सूयं नक सय, चन्द्र 


पठ पंक्ति श्रशुद्ध शद 
४० ३१ श्रपक् य शपृक्ाय 
४२ १४ त्रत प्रत 

| १६ ११ 9 

४४ २७ संसार शवर 
४५ २४ कमंतेतरमूमि कमं भूमि 
४६ १५ षयः षषः 
४६ १६ तू तम 

७ १० उपभुक्तं उपयुक्त 
» + विषयास्तु विषया 
„ १६ बीमारियों बीमारियों 
„ २५ न्नेन शद्‌, ¢नेन, 

„ २६ कर्तव्यो कर्तन्यः युमुयुद्धमिः ॥ 
२ १७ दुष्सयोर्गो दुःतंयोगों 
११ ११ सुसंगटित गठित 
५ १८ दुप्सगठिति कुगठित 
+ ष्ट देष गष 

५३ १२ हास इत 

„ १३ र्पममि० ०पमममि° 
५५ ६ दडीके काठके 

, ११ कष्ट र्मेठफे 
‰७ {७ कषाष कषाय 
छल १ (ठत) (०८६) 
८३ १० युवास्था युवावस्या 
पष २ मूढ घोद़ ( मृद्‌ ) 
८६ २१ स्वाति घादि 

प ३२ 9 [, 

८७9 २८ श्नुसार ६० इ० 

६१ प (ॐ) ( त ) 

+ ६ (ॐ (५) 

„ ५ नाता श्चाता 

६४ १४ वथा वध्व, ययाठथ्य 
म देर च्वि रवो लाज व 
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एषठ पक्ति भद्ध शद 


१०३ 
११६ 
१९७ 

|, 
१९५ 
१२७५ 


१६ हप हप 
३३ धासडे नश्चाक्तडे - 
१७ साठी भाय 


, भाट -र्रादि सात-पातं 
३२ प्म खेल ( कष्ट ) 
४ सुपण धुवं 

2 निभ्रुक विमु 


पृष्ठ॒रपक्ति 


१२८ 
१२० 
१४५ 
१४६ 
१५२ 
१६२ 





२३ 


१८ 
दषे 
२२ 
१८ 


यगद्ध शद 
त्याने त्यागने 
पुण्यफल पुष्पफलं 
चाण्र चरण 

द्वि। ० श्रुतस्क ॥ 
फेयली केवत 

लोष्ठ चुम्बक पुम सोच 







(<) | 
भी नोदय श्रिटिग प्रस, 
वोमुलीएल, रतलाम. ५ 


मे __ 
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